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ज्या 


आमुख 


पाणिनि और कात्यायन ने भ्रपनी ग्रष्टाध्यायी एवं वात्तिको में शब्द-निर्माण 
के विषय में जो कुछ भी कहा जा सकता था कह दिया था । पतञ्जलि ने अपने 
महाभाष्य में एक श्रोर जहाँ शब्दनिर्माणविद्या को परिनिष्ठित किया वहाँ दूसरी 
ओर शब्दविज्ञान पर भी मामिक प्रकाश डाला । पतञ्जलि का महाभाष्य शब्दविद्या 
का अपरिमेय भण्डार है। 


पतञ्जलि के महाभाष्य से ही प्रेरणा लेकर mad भत'हरि ने एक wx 
तो महाभाष्य पर टीका लिख कर दाब्दनिर्माणविद्या को और भ्रागे बढ़ाया और 
दूसरी शोर शब्दविज्ञान को दृष्टि में रख कर अपने प्रख्यात ग्रन्थ वाक्यपदीय की 
रचना की और इसके द्वारा इस खुबी से शब्दविज्ञान पर टार्चलाइट फेंकी कि उसका- 
प्रत्येक पहलू जगमगा उठा और उसके हर पहलु में मनीषियों को गागर में सागर 
भरा दीख पड़ने लगा । वाक्यपदीय ने भाषाविज्ञान को सचमुच उस स्तर पर 
विराजित कर दिया है जिस से art वह आज भी नहीं बढ़ पाया है । 


वाक्यपदीय के तीन काण्डों-भगमकाण्ड, पदक!ण्ड एवं वाक्यकाण्ड--में 
भतृ हरि ने शब्दशास्त्र के समग्र मौलिक सिंद्धान्तों की श्रोर संकेत करते हुए वाक्य 


एवं पद के ग्रात्मा की अभूतपूर्व नीराजना की है । इसके लिए उन की जितनी भी 
वन्दना की जाये, थोड़ी है । 


वाक्यपदीय पर संस्कृत में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। परन्तु वह वाक्य- 
पदीय के AAT पर प्रकाश न डाल कर उसके शाब्दिक शरीर की ही अर्चा कर पाता 
है । अंग्रेजी में भी श्रनेक विद्वानों ने वाक्यपदीय पर लिखा है, किन्तु उन में से कोई 
भी वाक्यपदीय के निभृत ग्रात्मा को न निहार पाया, sah ead ग्रर्थगाम्भीयं को 
न परख पाया, यह एक दुर्भाग्य की बात है । 


हमारे सहाष्यापक Sio बलदेव सिह ने इसी वाक्यपदीय तथा उस पर आधुत 
नवीन वेयाकरणों के श्रन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित पदावयवों के ग्रर्थ सम्बन्धी विचारों को 
अपने प्रबन्ध का विषय चुन कर उन के विश्लेषण का सफल प्रयास किया है ग्रौर 
मैं कह सकता हूँ कि हिन्दी में उनका यह्‌ प्रयास AIA जैसा आप है तथा बहुत सीमा - 
तक यह सफल है। 

यहां प्रबन्ध के विषय कुछ अधिक न कह कर इतना ही पर्याप्त होगा कि इस 
में मुख्यरूप से वाक्यपदीय के area को अनावृत करने का प्रयास किया गया है । मैने 
वाक्यपदीय पर लिखी सभी रचनाग्रों को देखा है, सभी को प्रांकने की कोशिश को 
है। कहना न होगा कि वे सभी भतू हरि से कोसों दूर हैं, उन के प्राशय से कहीं 
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भटकी हुई हैं । वाक्यपदीय को अपने उद्धार के लिए किसी eged की अपेक्षा है, उसे 
अपने मौलिक अनावरण के लिए टामस एवं बेली जैसे विश्लेषक चिन्तको की 
MAFI है । ग्राशा है हमारे युवकों में कोई इस काम को वैज्ञानिक सरणि से 
अपने हाथ में लेगा। तब वाक्यपदीय का आत्मा बोल उठेगा, तब वाक्य झौर पद 
दोनों अपनी यथार्थ गम्भीरता प्रंनावृत कर देंगे, तब सरस्वती कह उठेगी कि शब्द को 
ब्रह्म किस लिए कहा जाता है श्रोर उसे स्फोट, वाक्य, पद, नाद आदि नामों से क्यों 
पुकारा जाता है: क्योंकि नामरूप की वर्तमान समष्टि ही का नाम जगत्‌ है, इसमें 
यदि रूप का प्रसार ग्रपार है तो नाम का विस्तार उससे भी कहीं अधिक व्यापक है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ पें मुख्य रूप से वाक्यपदीय की aaa करके डाँ० बलदेव fag 
ने जगत्‌ में नाम पक्ष की ग्रच्छी अचंना की है । मैं उनकी मगल कामना करता हूँ ओर 
उनसे आशा करता हूँ कि वे अपने जीवन का अच्छा खासा समय केवल वाक्यपदीय की 
उस व्याख्या में लगा देंगे जो वैज्ञानिक होगी, जो सीधी होगी श्रौर जिस में वाक्यपदीय 
का AAT शब्दाडम्त्रर से छुटकारा पाकर अपने यथाथंरूप में वैज्ञानिको के समक्ष 
श्रा विराजेगा । 


मैं उस दिन को आशा में अभी जीता रहूंगा । 


कुरुक्षेत्र 
१५-७-१९६९ ` सूर्यकान्त 
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आभार 


पद-पदार्थसमीक्षा नामक यह ग्रन्थ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पी-एच०डी० 
की उपाधि के लिए स्वीकृत मेरे शोध प्रबन्ध का लगभग ग्रविकल रूप है । इस प्रबन्ध 
के पीछे लम्बा इतिहास है । इस के लेखन के विचार का सूत्रपात तो उसी समय हो गया 
था जब लेखक परमश्रद्धे य, वैयाकरण केसरी श्री कुवेरदत्त जी शास्त्री, (प्राचार्य 
श्री राधाकृष्ण संस्कृत महाविद्यालय, खुर्जा, उत्तर प्रदेश) के चरणों में बैठकर 
व्याकरण का विधिवत्‌ अध्ययन कर रहा था | अध्ययन काल के प्रन्तिम वर्षों में लेखक 
को प्रसिद्ध भाषावेज्ञानिक डॉ० सिद्धेश्‍वर वर्मा के सानिध्य का भ्रवसर प्राप्त हुआ । 
उनके द्वारा दी गई भाषाविज्ञान, की शिक्षा से यह विचार और भी दृढ़ हुआ । परन्तु 
इस विचार को कार्यरूप में परिणत कराने का श्रेय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ही 
दिया जायेगा । यह इस विश्वविद्यालय के भूतपुवं उपकुलपति sto अमरचन्द्र जोशी 
तथा भूतपूर्व विशेषाधिकारी एवं संस्कृत विभागाष्यक्ष श्री गोरीशंकर जी को प्रसीम 
कृपा का ही फल था कि लेखक ३ बार भाषाविज्ञान के ग्रीष्मकालीन सत्रों में 
सम्मिलित होकर, भाषाविज्ञान की श्रत्यन्त उपयोगी विवरणात्मक शाखा का 
विधिवत्‌ अध्ययन कर सका । व्याकरण के प्रध्ययन-ग्रव्यापन का क्रम भी इस 
विश्वविद्यालय में अनवरत रूप से चलता रहा है। लेखक ने इस अनुभव का पुणं 
लाभ उठाया है। 2 


इस प्रबन्ध के निर्देशन का दायित्व, विवरणात्मक भाषाविज्ञान के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ डॉ० जगदेवसिह, अध्यक्ष भाषाविज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, 
का रहा है । प्रत: इस कार्य की gar में उनका योग सब से श्रधिक है यह बात स्वतः 
सिद्ध है । इस के लिए में सदैव उनका कृतज्ञ रहूँगा। 


संस्कृत विभाग के भूतपूर्व ग्रध्यक्ष डॉ० घर्मन्द्रनाथ शास्त्री तथा Sto शिवराज 
शास्त्री मुझे सदा उत्साहित करते रहे हैं । इस उत्साहवधंन के लिए मैं उनका हृदय से 
आभारी हूँ । 


मेरे ग्रादरणीय मित्रों ने भी इस कार्य में समय समय पर मेरी सहायता की 
है । आदरणीय sto सत्यक्रत, रीडर, संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, ने 
इस कार्य में जो रुचि ली है, उसे केवल मैं ही जानता हूँ । वे न केवल दिल्ली से 
GIT पुस्तकं ही FAA कराते रहे हैं, समय समय पर प्रावशयक सुझाव भी देते रहे 
हैं sto श्रीनिवास शास्त्री के साधुस्वभाव wie विद्वता का मैंने पूरा लाभ उठाया है। 
डॉ० कपिलदेव तथा डॉ० देवब्रतसेन ने अपनी दुलंभ पुस्तकों के उपयोग की खुली 
छूट देकर असीम उपकार किया है । 
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संस्कृत विभाग के adara भ्रध्यक्ष डॉ० सूर्यकान्त एम०ए०, डी० लिट्‌ ने इस 
का आमुख लिख कर जो अनुग्रह किया है उस के लिए मैं हृदय से उन का 
भ्राभारी हूँ | 


पुस्तक के लिए आवश्यक सूची श्रादि के कार्य में मेरे विद्याथियों ने बड़ी 
निष्ठा से कार्य किया है । इस के लिए उन्हें मात्र धन्यवाद देकर मैं उनकी भावना 
को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता | 

इस पुस्तक का प्रकाशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की आथिक सहायता 
से हुआ है अतः वह भी धन्यवाद का पात्र है। मुद्रण में कुषक्षेत्र विश्वविद्यालय 
मुद्रणालय के प्रबन्धक श्री टी० फ़िलिप और उनके सहयोगियों ने पर्याप्त श्रम किया 
है प्रत: लेखक उनका भी आभारी है । 


बलदेर्वासह 


कुरुक्षेत्र 
१५-७-१९६६ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Ari eGangotri Initiative 


पदपदार्थ समीक्षा 


विषयानुक्रमणिका 
विषय पृष्ठ 
विषयानुक्रमणिका पाँच-नी 
भूमिका दस-बाईस 
संकेत सूची तेईस 
पारिभाषिक शब्दावली ; चौबीस 
अनुच्छेद १--विषय प्रवेश १--७ 
भाषा, परिभाषा और विशेषताएँ--१, भाषा ईश्वरीय देन Z—2, 
भाषा देवताकृत है--२, भाषा आत्मा और परमात्मा है--२, 
भाषा सृष्टि का कारण है--३, भाषा नित्य है--४, भाषा ज्ञान 
का कारण ग्रौर व्यवहार का साधन है--४, भाषा स्वभावतः 
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पद की परिभाषा-११, पदार्थ किसे कहते हैं ?- १३, वणं को . 
परिभाषा--१ ३, व्याकरण का प्रयोजन-पदविश्लेषण-- १४ | 
अनुच्छेद ३-- पद-विभाग ; १५-२५ 


अर्थबोधकता के ग्राधार पर पदभेद--१५, व्युत्पत्ति के ग्राघार पर 
पदभेद--१५, प्रवृत्तिनिमित्तता के झाधार पर पदभेद--१ ६, 
व्याकरण के ग्रनुसार पदभेद--१६, दविधा पक्ष--नाम, आख्यात--१७, 
चतुर्घापक्ष--नाम, आख्यात, उपसर्ग,निपात--१७,पंचघापक्ष-नाम, 
ग्राख्यात, उपसग, निपातं, कमं प्रवचनीय-१६, SAAT वर्गीकरण 
सुबन्त, तिडन्त--२०, आधुनिक वर्गीकरण विकारी, अविकारी-२०, 
निर्वचन की प्रक्रिया--२१ प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य--२४ । 
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विषय पृष्ठ 
अनुच्छेद ४---प्राख्यातपद रूपरचना l २६--४४५ 


तिङ प्रत्यय (लक्कार)--२६, वाच्य, पुरुष, वचन, पद--२७, 
विश्‍लेषण की प्राचीन प्रणाली --२८, पूर्वागम, भ्रम्यास, विकरण 
पश्चागम--२६, पाणिनि के विश्लेषण के आधार पर निङ्‌ प्रत्ययों 
का वर्गीकरण ३४, प्राचीन और नवीन प्रणालियों की तुलना 
¬ ३४-३५, तिङ्‌ प्रत्यय--लकारौं के अनुसार वर्गीकरण--३७-४५। 


aqa ५ - धातु (प्रकृति) मूलधातु, प्रत्ययान्तघातु, नामधातु ४६-५८ 


मुलधातु, श्रव्यवहित शुद्ध, अव्यवहित विकृत--४६, विक्रार के 
प्रकार--४६, व्यवहित शुद्ध, व्यवहित विकृत -- ४८, सप्रत्यय AAT 
प्रत्ययान्त धातु -४९, प्रेरणारथं इ (णिच्‌) ४९, प्रेरणाथंक इ 
और लोटू का श्रन्तर-- ५०, इच्छाथेक स (सन्‌)-५१, पौनःपुन्य 
तथा waste य (as ) य लोप (यङ लुक) --५१, प्रत्यय 
माला--५३, नामधातु, प्रकार--५३, सोपसग धातु, नित्य सोपसगं, 
प्रायिक aat, ऐच्छिक Maat, विशिष्टार्थक सोपसर्ग, 
सामान्यार्थक सोपसर्ग ५७ | 


प्रनुच्छेद-६-- कृदन्त क्रियापद, कृत्‌ प्रत्यय ५६६५ 


सामान्य भूतकालिक प्रत्यय त, तवत्‌, वन्‌, भ्रतु-- ५९, परोक्ष भूतार्थंक 
प्रत्यय वस्‌, श्रान-६१, वर्तमान कालिक प्रत्यय श्रतु, मान, आन, 
वस्‌-६१, भविष्यत्‌ कालिक प्रत्यय स्यत्‌, स्यमान, इन्‌--६२, 
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य भविष्यतु कालिक एवं विध्यथेक प्रत्यय य, 
तव्य, श्रनीय--६२-.६३, भावार्थक या क्रियार्थक कृत्‌ प्रत्यय 
तुम्‌--६५, पुर्वकालिक क्रियार्थक कृत्‌ प्रत्यय--त्वा, य, 
अमु--६५ 
अनुच्छेद-७- घात्वर्थं निर्णय ६७--८३ 


क्रिया किसे कहते हैं ? निदक्तकार का मत-- ६७, पाणिनि का मत 
पतंजलि का मत--६९, क्रिया की ग्रप्रत्यक्षता--७२, क्रिया.की 
अखण्डता--७३, चरमव्यापार ही क्रिया है--७४, क्रिया जाति की 
बोधक है--७४, सत्ता ही क्रिया है--७४, प्राचीन विचारको की 
पारिभाषिक पदावली की संकरता--७५, धात्वर्थ के विषय में 
वेयाकरणों का मत--७६, साध्य और सिद्ध का लक्षण--७८, फल 
का लक्षण- ७६, व्यापार का लक्षण -८०, नागेश का मत आर 
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( सात ) 
विषय पृष्ठ 
उसका खण्डन--5०, शाब्दबोध में qag प्रधान होता है waar 
केवल व्यापार--८१, प्राचीन वेयाकरणों का मत--८१, नागेश का 
मत--८१, सकमक और अक्रमंक की परिभाषा-८२। 


अनुच्छेद ८--तिङ्‌ प्रत्ययो का ग्रथ ८४-९७ 


वेयाकरणों का मत--८४, मोमांसकों का मत और उसकी . 
आलोचना-८५, नेयाथिकों का मत ग्रौर उसकी आलोचना-- ८६, 
उपयु क्त मतों की समीक्षा और निष्कषं- ex 


अनुच्छेद €--लकाराथं €८--११४ 


काल बोधक लकारों का वर्गीकरण--85, लट्‌ लकार और उसके 
भेद ६६, लुङ लकार का ग्रर्थ--१००, लिट्‌ ate परोक्ष--१० १; 
लृङ्‌ तथा हेतुहेतुमद्भावमुलक क्रियातिपति--१०१, लृङ्‌ लकार के 
विषय में जगदीश तर्कालंकार का मत--१०२, लुट और लुटू 
लकार--१०२, १०३, काल विभाग के त्रिषय में कौोण्डभट्ट का 
मत--१०३, लोट्‌, विधिलिङ्‌ और प्राशीलिङ्--१०४, विधि 
अर्थं -- १०५, भाट्ट मीमांसकों का मत-: १०५, प्राभाकर मीमांसकों 
का मत--१०६, मण्डन मिश्र का मत--१०७, नेयायिकों का 
मत--१०७, वैयाकरणों का मत--१०८, समीक्षा तथा निष्कषं-- 
१०८, विध्याद्यर्थकलकार भी काल बोधक हैं-११०, सब सकारों 
के स्थान पर लोट्‌ का प्रयोग-१११, लकारों का परस्पर 
संकर--११२। 
अनुच्छेद १०--कृत्‌ प्र त्ययाथं . ११५- ११७ 
अनुच्छेद ११--उपसर्ग और उनका AF ११८--१ २८ 
परिभाषा--१ १८, उपसर्गों के भेद--११६, उपसर्गों के उपाथ वत्‌ 
--१२०, प्रथं विचार--१२१, द्योतकता पक्ष--१२१, अर्थ की 
दृष्टि से उपसर्गो के भेद--१२२, समीक्षा एवं निष्कर्ष--१२४, 
प्रत्येक उपसगे का निजी भ्र॒थं-- १२६, एक काल में एक घातु के 
साथ कितने उपसगं लग सकते हैं--१२८ | 


झनुच्छेद १२--कत्‌ प्रत्यय १२९-१४० 
waved १३--तद्वित प्रत्यय १४१-१८७ 
प्रकृतिगत परिवतंन--१४१, प्रकृति के स्थान पर आदेश-- १४४, 

तद्धित प्रत्यय att उनका प्रथं १४७। 
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विषय = 
अनुच्छेद १४- स्त्रीत्वबोधक प्रत्यय १८८--१६५ 
स्त्री प्रत्ययो का श्र्थ--१६० | 
भ्रनुच्छेद १५--सुप्‌ प्रत्यय. १९६--२०८ 


सुपू प्रत्ययों के उपाथवतु--१९७, उपार्थवतों के विभाजन का 
आधार--१६६, कुछ विशेष उपार्थेवतु--२००, प्रकृतिगत परिवर्तन 
2०२०१, अजन्त प्रातिपदिक--२०१, हलन्त प्रातिपदिक--२०२, 
प्रकृति के स्थान पर आदेश--२०७ । 


श्रनुच्छेद १६- नामाथ श्रथवा प्रातिपदिकार्थ २०६--२२२ 


एक प्रातिपदिकार्थ पक्ष--२०६, द्विक प्रातिपदिकार्थ पक्ष--२११, 
त्रिक प्रातिपदिकार्थं पक्ष-२११, चतुष्क प्रातिपदिकार्थं पक्ष--२१३, 
पंचक प्रातिपदिकार्थं पक्ष--२१४, षोढा प्रातिपदिकार्थ पक्ष-२१५, 
भाष्यकारका मत --२१७, HAS की व्याख्या --२१७--समीक्षा तथा 
निष्कषे--२१८ | 


अनुच्छेद १७--कारक विचार २२२--२३८ 


परिभाषा --२२२, कर्ता, सम्बोधन तथा हेतु--२२४, हेतु को कारक 
मानने की श्रावर्यकता नहीं है--२२६, कर्मकारक--पाणिनि की 
परिभाषा---२२७, नागेश का परिष्कार--२२७, नैयायिकों का मत 
और उसका खण्डन--२२८, कर्म के भेद--२२६, प्रधान ग्रौर 
गौणकर्म--२३१, करण कारक--२३१, सम्प्रदान कारक--२३२, 
सम्प्रदान के भेद--२३३, श्रपादन कारक--२३३, अपादन के भेद 
२३५, अधिकरण कारक और उस के भेद--२३५, कारकों की 
विवक्षाधीनता--२३६, कारकों का परस्पर बाध्यबाधकभाव-- 
२९८ | 


अनुच्छेद १८ --विभक्त्यथे विचार २३६--२४८ 


प्रथमा का अथे---२३६, सम्बोधन का अर्थ--२४०, द्वितीया का 
भ्रथं --२४१, तृतीया का भ्रथं--२४२, चतुर्थी का अथं--२४२, 
पंचमी का भ्रथे--२४२, षष्ठी का AF --२४३, शेष अर्थात्‌ सम्बन्ध 
की कारकता--२४३, ` भतं हरि का मत--२४३, सप्तमी विभक्ति 
का ग्रथं--२४५, विभक्त्यर्थं के विषय में दूसरा मत-- २४६, उपपद 
विभक्ति २४७ । ; 
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- विषय पृष्ठ 
श्रनुच्छेर १९--समस्त पद २४९-२५९ 
परिभाषा और भेद--२४९, प्रव्ययीभाव--२४६, तत्पुरुष, कर्म- 
धारय, नन्‌, और द्विगु २५०-२५१, बहुब्रीहि--२५१, 'दन्द्र— 

२५२, एकशेष--२५३, समासों के वर्गीकरण का भ्रन्य प्रकार 
२५३, अर्थ की दृष्टि से समासों का वर्गीकरण २५४, समस्तपद 
की विभक्ति--२५५, पूर्वपदगत परिवर्तन--२४६, उत्तरपदगत 
परिवर्तन -'२५७, सम्पूर्ण प्रकृति को आदेश--२५८, प्रलुक्‌ समास 
RE | 

श्रनुच्छेद Yo— AAAs २६१-२७१ 
समास के अर्थ के विषय में वेयाकरणों का मत--२६१, मीमांसक 
तथा नैयायिको का व्यपेक्षावाद--२६५, समीक्षा तथा निष्कर्ष-- 
२६९ । 

अनुच्छेद २१--अव्यय २७२-२७६ 


परिभाषा और भेद--२७२, निपातार्थ के विषय में विभिन्न मत-- 
२७३, समीक्षां तथा निष्कर्ष --२७५ | 

परिशिष्ट (क) नामानुक्रमणिका । 

परिशिष्ट (ख) संदभिका। 
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भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य एक ओर तो पाणिनि व्याकरण के पदरचना- 
सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्तों का पंरिचय प्राप्त कराना है तथा दूसरी ओर पद श्रोर 
उस के भ्रवयवों के at सम्बन्धी प्राचीन भारतीय विचारकों के विचारों को 
प्रकाश में लाकर उन की तुलनात्मक आलोचना प्रस्तुत करते हुए आधुनिक दृष्टि 
से उन का मूल्यांकन करना है। वर्तमान काल में प्रचलित पाणिनीय व्याकरण की 
श्रष्ययन-अध्यापन की पद्धति बड़ी geg है। उस का कारण यह है कि पाणिनि 
ने जिन मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर अपना व्याकरण लिखा था उन से ma के 
पाठक का परिचय नहीं है। पाणिनि ने जब ग्रपना व्याकरण लिखा था उस समय 
उन सिद्धान्तो से सभी परिचित थे । इस लिए पाणिनि ने सिद्धान्तो की व्याख्या न 
करके उन सिद्धान्तों के आधार पर केवल नियम प्रस्तुत कर दिये थे। परन्तु आज 
के युग का पाठक पाणिनि व्याकरण से तो परिचित है, उस के मुलभूत सिद्धान्तों 
से परिचित नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे इस व्याकरण को 
समभने में पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 


विद्यार्थीकाल से ही व्याकरण लेखक का प्रिय विषय रहा है। परन्तु 
अ्रध्ययनकाल में जो कठिनाई सामने आई थी वह अध्यापनकाल में चलती 
रही | प्रयत्न करने पर भी इसका कोई उचित समाधान नहीं मिल सका था । 


इधर .गत वर्षों में भाषाविज्ञान के अध्ययत के लिए संयोजित ग्रीष्म- 
कालोन सत्रों में भाषाविज्ञान की नवीनतम विवरणात्मक शाखा से परिचय हुम्मा । 
पाणिनि के काल में यह शाखा प्रचलित थी। परन्तु वर्तमान युग में इस का 
पुनरुज्जीवन तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक शाखाओं के बाद हुआ है Aa: इसे नवीनतम 
कहा जाता है। भ्रमेरिका के प्रसिद्ध भाषाशास्त्री श्री ब्लुमफोल्ड इस के प्रवर्तक 
माने जाते हैं उव्हो ने पाणिनि को ही इस शाखा का आदिगुरु माना gI 
किसी भी भाषा को गठन (रूपरचना) को समझने के लिए भाषाविज्ञान की इस 
शाखा से परिचय होना नितान्त आवश्यक है। इस के भ्रध्ययन के पश्चातु पाणिनि 
* की विवरणात्मक प्रणाली को समभा प्रत्यन्त सरल कारये है, यह लेखक का निजी 
अनुभव है | 


परन्तु इस पद्धति में पद के प्रत्येक विभक्त तत्व का निजी भ्र्थं क्या है, 
इस ओर पुरा ध्यान नहीं दिया जाता | जिन तत्वों का अथे निर्धारण करता सम्भव 
नहीं है उन्हें रिक्त प्रथंवत्‌ मान लिया जाता है। प्रसिद्ध भाषावज्ञानिक हाकिट 
ने इन्हें एम्प्टी माफं नाम दिया है । शुद्ध भाषावेज्ञानिक दृष्टि से इस प्रकार का 
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विश्लेषण ही सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । परन्तु ग्रथंबोध की दृष्टि से इस प्रकार 
के विश्लेषण की उपादेयता नितान्त संदिग्ध है। उदाहरण के लिए एघ्‌ धातु के 
झाशीलिङ्‌ , प्रथम पुरुष, एकवचन के रूप को ले सकते हैं। एधिषीष्ट, इस रूप में 
ग्राचाये पाणिनि ने एध्‌-इ-सी-स्‌-त, ये ५ तत्व माने हैं । परन्तु अर्थ की दृष्टि से 
इन में एध्‌-त, इन २ को ही सार्थक माना है । यदि उपयु क्त प्रयोग में एध्‌-इ-षीष्ट, 
इन ३ तत्वों को माने तो निरथंक तत्वों की संख्या कम हो जाती है । वास्तव में 
इस संख्या को और भी कम किया जा सकता है । जिस प्रकार षीष्ट में सी-सू-त, 
को एक तत्व माना गया है उसी प्रकार एघ्‌-इ, इन दोनों को एघि माना जा सकता है । 
क्योंकि भाषा में अन्यत्र भी एध्‌ घातु के दो रूप देखे जाते हैं। एक रूप इकार 
सहित है तथा दूसरा रूप इकार रहित । उपपु'क्त प्रयोग में एध्‌ का इकार सहित 
“एघि रूप प्रयुक्त हुआ है । अर्थ की दृष्टि से एधि अंश वृद्धि श्र्थ का वाचक है 
तथा षीष्ट, “अन्य पुरुष के एकत्व विशिष्ट कर्ता के लिए की गई भाविकालीन मंगल 
की कामना” का बोधक है । प्रकृति और प्रत्यय का यह विभाजन श्रथ की दृष्टि से 
्रत्यन्त सरल एवं उपयोगी है । परन्तु विवरणात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह 
विभाजन अनुचित समझा जायेगा । इस विज्ञान की दृष्टि से एधिषीष्ट के उतने ही 
खण्ड होंगे जितने पाणिनि ने किये हैं । : 


परन्तु विचारणीय प्रश्‍न तो यह हे कि भाषा के विघटन की इस प्रक्रिया का 
श्राधार क्या है ? वर्तमान कालिक ति प्रत्यय को त्‌-इ, इन दो खण्डों में विभक्त क्यों 
नहीं करते ? इस प्रश्न का बहुसम्मत उत्तर यह है कि विघटन की इस प्रक्रिया के 
मुल में अर्थ विद्यमान रहता है । यद्यपि हैरिस श्रादि कुछ भाषावैज्ञानिक भाषा के 
विवेचन के लिए ग्रथ को आवश्यक नहीं समभते, तथापि श्रर्थ की सहायता के बिना 
भाषा का विवेचन ,सरल एवं पूर्ण नहीं हो सक्रता। इसीलिए हम देखते हैं कि 
पाणिनि की प्रक्रिया में भी कहीं कहीं अर्थ का ध्यान रखा गया है । वास्तव में अर्थ 
का एकदम तिरस्कार करके चलना भाषाविश्लेषण के लिए उपयोगी नहीं हो 
सकता । 


यदि हम पदों को विघटित करने का आधार अर्थ को मानें (ऐसा मानना 
सुविधा के लिए आवश्यक भी है) तो संस्कृत के तिङन्त रूपों का विश्लेषण करते 
समय हमें पाणिनि से कुछ ग्रलग होना पड़ेगा । पाणिनि ने सभी वाच्य और लकारों 
के प्रथम पुरुष एकवचन के बोघ के लिए परस्मैपद में केवल ति प्रत्यय माना RI 
यदि उसके स्थान पर होने वाले ग्रादेशों को भी गिनें तो ये केवल ति, अ, श्री, ताव, 
लोप भ्रर्थात्‌ ०(शुन्य), तु श्रौर त्‌, ये सात ही बनते हैं ।' जबकि लकारों के अनुसार 
प्रथमपुरुष एक वचन का प्रयोग १० ग्रर्थो में होता है । यहाँ पर पाणिनि के वर्गी- 
करण की संकरता स्पष्ट ही प्रतीत हो जाती है। इस संकर से बचने के लिए प्रस्तुत 


१. भवति, बभूव, पपौ, भवतात्‌, अपाचि, भवंतु, अभवत्‌ । 
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प्रबन्ध में तिड्‌ प्रत्ययों की कल्पना में स्वतन्त्र मार्ग प्रपनाया गया है । इस से न केवल 
प्रथं सांकयं से ही परित्राण मिला है, विश्लेषण में सरलता भी भ्रा गई है। 


नामपदों के रूपों के विषय में भी इसी पद्धति का सहारा लिया गया है ! 
इस विषय में पाणिनि की पद्धति भी सहायक सिद्ध हुई है । आधुनिक विवरणात्मक 
भाषाविज्ञान की प्रक्रिया को यदि पाणिनि की प्रक्रिया से संयुक्त कर दें तो 
पाणिनि को समभने में पर्याप्त सुविधा हो जाती है। यहाँ इस बात को स्पष्ट करने 
के लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा । पाणिनि के अनुसार पथिन्‌ शब्द के पु ल्लिंग 
के रूपों की (सिद्धि के लिए सु विभक्ति (प्रथमा एकवचन) में पथिन्‌ को आकार 
अन्तादेश हो जाता है तथा थ के स्थान पर न्थ प्रादेश होता है । शेष सरवेनामस्थान 
(सु आदि प्रथम ५ विभक्तियाँ) विभक्तियों में पथिन्‌ के इको प्र तथा उपधा को 
दीघं हो जाता है । प्रसवंनामस्थान श्रजादि विभक्तियों में पथिन्‌ की टि (इन्‌) का 
लोप हो जाता है तथा हलादि विभक्तियों में केवल न्‌ का लोप होता है ।' इस 
प्रकार पन्थाः, पन्थानौ, पथः, पथिम्याम्‌ ये चार प्रतिनिधि वर्ग बनते हैं । यदि इसी 
बात को आधुनिक शेली में कहें तो कहना होगा कि पथिन्‌ aiaa के चार 
उपार्थेवत्‌ होते हूँ । पन्था, पन्थान्‌, पथ्‌, पथि। इनका वितरण निम्न प्रकार से 
होता है-- 


पन्था स्‌ परे | 

पन्थान शेष सर्वनामस्थान विभक्ति परे । 

पथ्‌ भ्रसवंनामस्थान अजादि विभक्ति परे । 
पथि श्रसर्वंनामस्थान हलादि विभक्ति परे | 


लेखक ने श्रष्यापनकाल में पाणिनि को पढ़ाते समय जब इस प्रक्रिया का 
maa लिया तो पता चला कि विद्याथियों को पाणिनि के नियम तुरन्त समक में 
भ्रा गये । इस दूसरी प्रक्रिया में जो कुछ कहा गया है वह पाणिनि के नियमों का 
भाव ही है परन्तु कहने के ढंग में अन्तर हो गया है। कहने का ढंग ही किसी विषय 
को सुगम श्रथवा दुरूह बना देता है। 


तिङ्‌ att सुपू विभक्तियों के अतिरिक्त कृत्‌ भ्रौर तादित saadi के विषय 

में सीधा मागं अपनाया गया है। प्रत्येक अनुच्छेद के प्रारम्भ में प्रत्यय के योग से 
प्रकृति में होने वाले परिवतंनों का उल्लेख किया गया है । तदनन्तर प्रत्ययों के 
सामान्य wat पर प्रकाश डाला गया है। तत्पश्चात्‌ भ्रकारादिक्रम से वैयाकरणों 
द्वारा वणित लोकिक desa में प्राप्त होने वाले सभी प्रत्ययों का विश्लेषण किया 
१. पथिमथ्यृसुक्तामात्‌ | इतोऽत्‌ सबंनामस्थाने | Meg: | भस्य टेलोपः | 

z qro ७:३।८५-८८ 

२, सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ | qe ६।४।८ 
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गया है । कृत्‌ प्रत्ययो के प्रसंग में १०१ प्रत्ययो पर विचार किया गया है। तद्धित 
प्रत्ययों की संख्या १७२ है । एक प्रत्यय कितने aut में प्रयुक्त होता है इस का वर्णन 
एक ही स्थान पर कर दिया गया है । 


पाणिनि ने ग्रा, ई, ऊ ग्रौर ति, ये ४ ही मूल स्त्री प्रत्यय माने हैं। इन्हीं के 
साथ आगम श्रादि की कल्पना करके शेष स्त्री रूपों का awa किया हे । इस प्रबन्ध 
में स्त्री प्रत्ययों की संख्या १२ निश्चित की गई है । इन प्रत्ययों के मानने पर किसी 
अन्य आगम wife की कल्पना का गौरव नहीं करना पड़ता | 


संस्कृत भाषा के व्युत्पन्न पद प्रकृति और प्रत्यय इन दो अंशों से 
बनते हैं । प्रत्यय भ्रंतिम अंश होता है । इसके fas, कत्‌, afaa, स्त्री- 
प्रत्यय और सुप्‌ ये ५ वर्ग किये जा सकते हैं। ऊपर की पंक्तियों में इन्हीं 
का उल्लेख किया गया हे । प्रकृति धातु तथा प्रातिपदिक, इन दो वर्गो में 
विभक्त की जा सकती है । संस्कृत की धातुओं का पाठ व्याकरण ग्रन्थों 
में किया जा चुका है । उनके विषय में कोई नवीन बात नहीं कहनी थी, इसलिए 
उनका उल्लेख नहीं किया गया है । हां, fag प्रत्यय श्रथवा eq प्रत्ययों के योग से 
प्रकृति में कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं इसका उल्लेख सांगोपांग यथा- 
स्थान कर दिया गया है। प्रातिपदिको के विषय में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई 
है । तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय तथा सुपू प्रत्ययों का योग होने पर प्रातिपदिक में क्या 
परिवतंन हो सकले हैं, इस वात का निर्देश यथावत्‌ किया गया है । 


संस्कृत पदों के स्वरूप विश्लेषण के अ्रतिरिक्त उनके श्रवयवों के श्रर्थो का 
विवेचन भी इस प्रबन्ध का उद्देश्य है । भारत में प्रत्यन्त प्राचीन काल से पद के 
अवयवों के अर्थो का विश्लेषण होता रहा है। यह विश्लेषण अनेक स्थानों पर गहरी 
दाशंनिकता लिये हुए है । आज के afasia भाषावैज्ञानिक श्र्थविवेचन को 
भाषावैज्ञानिक का कार्य न मान कर दाशंनिक श्रर्थात्‌ मनोवैज्ञानिक का कार्य मानते 
हैं। इसीलिए इस युग में श्रथ विज्ञान भाषाविज्ञान के क्षेत्र से बाहर की वस्तु समझी 
जाती है । परन्तु भारतीय भाषाशास्त्रियो ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया 
है | अन्य दार्शनिक भी इस क्षेत्र में वेयाकरणों से पीछे नहीं रहे हैं । 


संस्कृत के पदों के विभाग का सब से प्राचीन भ्रांधार उनका अथे ही रहा 
है । भावप्रधान को ग्राख्यात कहते हैं तथा सत्व प्रधान को नाम, यह उक्ति ui 
को मान कर ही चली है। ग्रथं के विषय में पाणिनि का शुद्ध भाषावैज्ञानिक 
दृष्टिकोण पतंजलि तक ग्राते प्राते पर्याप्त दार्शतिक बन गया है । महाभाष्य के 
अनेक शास्त्रार्थं एकदम भाषा के बाहर के हैं। wa हरि तक भाते आते यह मिश्रित 
दृष्टिकोण एकदम दार्शनिक बनता प्रतीत होता है | भदूटोजी दीक्षित के काल में 
इसको वाद का रूप मिल गया है। भट्टोजी दीक्षित के परवर्ती कोण्डभट्ट, 
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नागेशभट्ट श्रादि वेयाकरणों के युग में इस वाद ने लगभग सम्प्रदाय का रूप घारण 
कर लिया है । इस युग में वेयाकरणों की मान्यताए निश्चित हो चुकी थीं । उनसे 
तनिक भी इधर-उधर होना अवैयाकरण घोषित किये जाने का कारण हो सकता 
था | इस बात का प्रमाण हपे नागेश से मिलता है । घातु के अर्थ का निर्णय करते 
समय उन्होंने “फल और व्यापार दोनों ही घातु के अथं हैं”, इस सिद्धान्त का डट 
कर प्रतिपादन किया है । परन्तु कमं कारक के विवेचन के अवसर पर उन्होंने यह 
तथ्य स्वीकार किया है कि श्रकमंक घातुग्रों में फल की प्रतीति नहीं हुआ करती । 
नागेश जैसा उद्भट विद्वान भी सम्प्रदाय के आग्रह को शास्त्रार्थ के समय नहीं छोड़ 
सका । यह बात दूसरी है कि एकान्त क्षणों में बुद्धि पर से सम्प्रदाय का म्रावरण 
हट गया था। उन्हीं क्षणों में उन्होंने वास्तविकता को अपनाया ।' 


चेयायिकों के विचारों में भी इसी प्रकार का क्रमिक विकास मिलता है। 
न्यायसूत्र के वात्स्यायन भाष्य में हम नेयायिकों की मान्यताश्रों को अंकुरित होता 
देखते हैं । परन्तु गंगेशोपाच्याय की तत्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड में वे पुणं रूप से 
पल्लवित और पुष्पित दिखाई देती हैं | गंगेश ने शब्दखण्ड में न केवल नेयायिकों के 
सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया है, मीमांसक तथा वेयाकरणों के मतों की 
अलोचना भी की है । इस के पश्चात्‌ भवानन्द सिद्धान्तवागीश, जयराम पंचानन, 
जगदीश तर्कालंकार भट्टाचार्यं तथा गदाधरभट्ट आदि नव्यर्नयायिकों का युग 
भ्राता है | समासवाद, कारकवाद, शक्तिवाद, व्युत्पत्तिवाद ग्रादि ग्रन्थों के नाम से 
ही प्रकट हो जाता है कि यह युग वादनिष्ठा का युग है। केवल शब्दशक्ति 
प्रक्ाशिकाकार जगदीश तर्कालंकार के विवेचन में कुछ नई उद्भावनाएँ देखने को 
मिलती हैं । परन्तु साम्प्रदायिकता ने उनका भी पीछा नहीं छोड़ा :है। 


इस विषय में मीमांसकों के विचारसूत्र प्रभी तक भी इधर उधर ही बिसरे 
हुए हैं । यद्यपि उनके विचार तन्तुओं का प्रारम्भ मीमांसासूत्र के शबरभाष्य में 
मिलता है तथा कुमारिलभट्ट, मण्डनमिश्र तथा प्रभाकर के समय में उन विचार- 
सूत्रों का विस्तार भी हुआ है तथापि उनका वैसा व्यवस्थित रूप नहीं मिलता जैसा 
वैयाकरण ate नैयायिकों का मिलता है | केवल विधि के भ्रथे को लेकर कुछ विस्तृत 
विचार हुआ है। विधिविवेक, विधिवाद आदि में उसी प्रकार का ग्राग्रह देखने में 
आता है जैसा वैयाकरण और नेयायिको के यहां है । 


पद के ग्रवयवों के अर्थ सम्बन्धी, भारतीय दाशेनिकों के इन विचारों का पूरा 
भ्रध्ययत अभी तक नहीं हुआ है 1 डा० रामसुरेश त्रिपाठी ने वाक्यपदीय को पृष्ठभूमि 
में केवल आ्राख्यात के भ्रथं पर विचार किया है।' sto कपिल देव द्विवेदी ने झपने 


१. परमलघुमंजूषा-- कारक प्रकरण, कमंकारक का अन्त | 
२. 'वाक्यपदीथ विशेषतः आख्याताथे का अध्ययन” शीर्षक से प्रस्तुत शोधप्रबन्ध, 
आगरा १६५६ | 
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‘ge विज्ञान और व्याकरण दशंन” नामक निबन्ध में अत्यन्त संक्षेप से नागेश के कुछ 
विचार sga किये हैं ।' sto के० पी० एस० अय्यर का एक लेख 'वैयाकरणों की 
क्रिया विषयक घारणा' पर प्रकाश डालता है । इसके अतिरिक्त श्रभी तक यह विषय 
प्रछृता ही रहा है ।' | 

प्रस्तुत प्रबन्ध में भारतीय दार्शनिकों के विचारों की तुलनात्मक भ्रालोचना 
की गई है तथा भ्रन्त में निष्कर्ष के रूप में उन के युक्तायुक्तत्व पर त्रिचार करते हुए 
सिद्धान्त मत तिङ्चित किया गया है। इस निश्चय में भाषा के व्यावहारिक पक्ष को 
सदा ध्यान में रखा गया है। इसीलिए व्याकरण की ओर रुचि होते हुए भी निष्कर्ष 
पर पहुंचते समय वाद का आग्रह बिल्कुल भी नहीं रहा है। 


ग्रंथ में संस्कृत भाषा के पद और उन के श्रवयवों के अर्थो का विस्तृत विवेचन 
किया गया है । भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में भाषा एक वरदान है जो मनुष्य को 
ईश्वर श्रथवा देवताओं की कृपा से प्राप्त हुआ है । उन की दृष्ट में शब्द और ब्रह्म 
एक ही तत्व के दो नाम हैं। वेयाकरणों के मत में शब्द ही सृष्टि का कारण है, 
लोक व्यवहार का साधन है तथा नित्य है । श्रथ बोधकता की दृष्टि से भाषा एक 
श्रखण्ड वस्तु है । परन्तु व्याकरणकार उसका विश्लेषण करते रहे हैं । 


भाषा का मुख्य प्रयोजन सरल उपाय से अ्रथंवोध कराना है । अरथंबोध की 
योग्यता वाक्य से छोटी इकाई में नहीं होती । प्रविश, waa आदि श्रकेले पदों से 
जहां भ्रथंबोध होता है वहां भी ग्राक्षेप से गेहम्‌, मोदकम्‌ भ्रादि अन्य पदों का ग्रहण 
हो जाता है। अतः इन स्थलों पर भी श्राक्षिप्त पदों के योग से बनने वाले वाक्य से 
ही aa बोध होता है । इसीलिए भारतीय दार्शनिक वयाकरण वाक्य को ग्रखण्ड 
मानते रहे हैं । 


परन्तु लोक में वाक्यगत पदों की प्रतीति स्पष्ट रूप से होती है । वाक्य में 
पदों का श्रथं ही संयुक्त रूप से भासित होता है। व्यावहारिक दशा में पद एक ated- 
विकता है । इसीलिए वैयाकरणो ने व्याकरण ग्रन्थों में पदों का निर्वचन किया है । 


यास्क भ्रादि ग्राचायों ने अर्थ की दृष्टि रो पदों को नाम, आख्यात, उपसग 
गौर निपात, इन ४ वगों में विभक्त किया है । श्राधुनिक युग में संस्कृत के पदों को 
विकारी और भ्रविकारी, इन दो भागों में विभक्त कर सकते हैं नाम AIT ग्राख्यात 
विकारी हैं, क्योंकि इन के रूप सदा एक से नहीं रहते । निपात भ्रविकारी हैं । इनमें 
किसी प्रकार का परिवतंन नहीं होता | संस्कृत के कुछ नाम तथा ग्राख्यात पद भी 
झविकारी होते हे । यथाशक्ति, भ्रनुरूपम्‌ कृत्वा, कतु मु श्रादि भ्रविकारी ही हैं। 


१. अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन, पदार्थे शीर्षक अध्याय । 
२. दि कान्सेप्ट आफ एक्शन अमंग दि वैयाकरणाज्‌, नामक लेख | (जनरल गंगानाथ 
फा Raa इन्त्टीटयूट, इलाहाबाद, अंक ८, १९५०-५१) । 
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( सत्तरह ) 


उपसगो की स्वतन्त्र श्रेणी नहीं है। भाषा में इन का प्रयोग सदा नाम तथा 
अख्यात के भ्रवयव के रूप में ही होता है । 


संस्कृत के व्युत्पन्न पद प्रकृति और प्रत्यय इन.दो तत्वों के योग से बनते हैं । 
प्रकृति घातु तथा नाम, इन दो नामों से अभिहित की जाती है । क्रिया अर्थात्‌ साध्य 
्रथे की बोधक प्रकृति को धातु कहते हैं। द्रव्य ्रर्थातु सिद्ध aa की वाचक प्रकृति 
नाम पद से अभिहित की जाती है । धातु के साथ प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को fae 
तथा कृतु कहते हुँ । धातु के साथ fas प्रत्ययों का योग होने पर निष्पन्न पद सदा 
क्रियाबोधक होता है । sq प्रत्ययों के योग से वना पद क्रिया का वाचक भी at 
सकता है तथा क्रियार्थक संज्ञा अथवा विशेषण का वाचक भी । 


संस्कृत के तिङन्त क्रियापद (mena) वाच्य, लकार, पुरुष, वचन और पद 
(आत्मनेपद-परस्मपद) के भेदों को प्रकट करते हैं। ये सभी रूप घातु तथा fas 
प्रत्ययो के योग से बनते हैं । 


पारिनि ने तिङ्‌ प्रत्ययों की कल्पना में शुद्ध विवरणात्मक पद्धति अपनाई है। 
इस लिए उन्होंने & परस्मेपदी तथा & ग्रात्मनेपदी, इस प्रकार कुछ १८ मूल प्रत्यय 
माने हैं। इन्हीं मूल प्रत्ययों में आदेश, लोप, waa आदि की कल्पना करके सारे 
रूपों का विशलेषण कर दिया है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ में AT को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक लकार के भ्रलग प्रलग 
प्रत्यय माने गये हैं । इस से प्रत्ययों की ग्रथ संकरता एकदम समाप्त हो गई है साथ 
ही विश्लेषण में सरलता का समावेश भी हो गया है। 


प्राख्यात पदों का प्रथम भ्रंश घातु होता है। संस्कृत के क्रियारूपों में प्रयुक्त 
धातुओं को मूलधातु, प्रत्ययान्तघातु तथा नामधातु, इन तीन भागों में विभक्त कर 
सकते हैं । 


घातु wit तिङ्‌ के संयोग की दृष्टि से मूलधातु के प्रयोग को ग्रव्यवहित तथा 
व्यवहित कह सकते हैं । इन्हें भी शुद्ध और विक्त, इन दो भागों में विभक्त किया 
जा सकता है । इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से मूल घातुएं अव्यवहित शुद्ध, भ्रव्यवहित 
fasa, व्यवहितशुद्ध तथा व्यवहितविक्कृत, इन ४ भागों में विभक्त की जा सकती हे । 
या-याति, यु-यौति, पठ्‌-पठति, भू-भवति, ये क्रमश: इन के उदाहरण हैं । 


प्रत्ययान्त अथवा सप्रत्यय घातुएं मूलधातुश्रों से wa को दृष्टि से भिन्न हैं । 
मूल धातुओं के रूप में उपचय या भ्रपचय होने पर भ्रर्थं में कोई अन्तर नहीं होता | 
सप्रत्यय धातुग्रों के अथं में प्रत्यय लगने से उपचय हो जाता है । प्रत्ययान्त घातुओं को 
प्रेरणार्थक, इच्छार्थक, क्रियासमभिहारथंक, इन २ भागों में विभक्त कर सकते हैं । 
इन्हीं को वेयाकरणों ने क्रमशः ण्यन्त, सन्नन्त और यङन्त एवं यङ्लुगन्त नाम दिया है। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


( भ्रद्वारह ) 


जब किसी नाम अर्थात्‌ संज्ञा, सवंनाम या विश्लेषण वाचक पद को क्रिया 
के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उसे उस समय नामधातु कहते हैं । इसे ही कुछ वेया- 
करणों ने सुब्धातु भी कहा है | 


संस्कृत में प्रत्ययान्त धातुश्रों में एक ही साथ एक से afas प्रत्यय भी हो 
सकते हैं। परन्तु इन प्रत्ययों का विभिन्नाथंक होना आवश्यक है । इस प्रकार के 
प्रयोग साहित्य में अधिक नहीं मिलते । 


संस्कृत के क्रियांपदों के साथ उपसर्गों का प्रयोग भी हो सकता है । कुछ 
qiga के साथ उपसर्ग का प्रयोग नियमित रूप होता है | ग्रध्ययनार्थक इ धातु सदा 
अघि उपसगं से युक्त ही प्रयुक्त होती है। पृ घातु के साथ वि श्र आ उपसर्गे का 
प्रयोग प्रायः देखा जाता है । व्याप्रियते, प्रियते, ये दोनों ही रूप साहित्य में मिलते हैं। 
परन्तु प्रथमरूप अधिक प्रचलित है । कभी कभी उपसग का प्रयोग वक्ता की इच्छा 
पर निर्भर होता है, श्रथवा घालु के ग्रथ में विशेषता लाने के लिए किया जाता है | 


उपसर्ग के लगने पर धातु विशेषार्थक भी हो सकती है तथा सामान्यार्थंक 
भी । ग्रागच्छति में उपसर्गे के कारण घातु के अर्थ में परिवतंन हो जाता है परन्तु 
ग्राचष्टे में कोई भ्रन्तर नहीं होता । 


संस्कृत में कृत्‌ प्रत्ययों के योग से भी क्रियापद बनते हैं । इन क्रियापदों की 
विशेषता यह है कि ये कर्ता ग्रथवा कमं के लिग तथा वचन के अनुयायी होते हैं परन्तु 
पुरुष का बोध नहीं कराते | पुर्वकालिकक्रिया बोधक तथा क्रियार्थेकक्रिया बोधक 
क्रिया रूपों में यह प्रवृत्ति नहीं है । वास्तव में कुत्वा, कारमु तथा कतु म्‌ आदि 
क्रियापद nega होते हैं । 


घातु और प्रत्यय का योग होने पर धातु में श्रनेक प्रकार के परिवर्तन तथा 
परिवर्धन हो सकते हैं। इनका वर्गीकरण यथास्थान किया गया है। इन्हें विकार 
उपजन और लोप, इन वर्गों में विभक्त किया जा सकता g | 


क्रियापदों के ae के विषय में भारतीय बिचारको ने बड़े विस्तार से विचार 
किया है । क्रिया क्या है? इस विषय में यास्क से लेकर नागेश पर्यन्त वेयाकरणों 
के विचारों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । यास्क मात्र व्यापार को 
क्रिया कहते हैं | “भावप्रधानम्‌ भ्राख्यातमु' की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है. किं 
पूर्वापरी भूत भाव की प्रतीति श्राख्यात से होती है | यह पूर्वापरता व्यापार में ही 
होती है । दूसरा वर्ग फलयुक्त व्यापार को क्रिया मानता है । भ्रपेक्षाकृत ध्र्वाचीन 
वैयाकरणों की यही धारणा है। 


क्रियापद agar श्राख्यात घातु ग्रोर तिङ के योग से बनता है | वेयाकरणों 
के अनुसार धातु फल और व्यापार को वाचक होती है । वाक्यार्थ में क्रियापदों का 
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aiaa होता है तथा उस ae में सदा व्यापार प्रधान ZAI करता है । भट्टोजी 
दीक्षित आदि वैयाकरण इसी मत के पोषक हुँ । परन्तु नागेश की मान्यता है कि 
कत्‌ प्रत्यय में व्यापार तथा कमंप्रत्यय में फल की प्रधानता होती है । धातु ar ae 
प्रधान होता है, इस बात में दोनों मत समान हैं । 


तिङ्‌ प्रत्यय कारक (कर्ता, कर्म) काल (वर्तमान, भूत, भविष्यतु) तथा संख्या 
(एक, द्वि, बहु) के बोधक होते हैं । तिङ्‌ प्रतिपाद्य कारक से प्रथम, मध्यम और 
उत्तम पुरुष का भी बोध होता है । काल का सम्बन्ध घातु के अर्थ व्यापार से होता 
है। संख्या का सम्बन्ध कारक के साथ होता है । qafa, पचतः, पचन्ति पदों की 
संख्या क्रिया की संख्या का वोध नहीं कराती अपितु कारक की संख्या का बोध 


कराती है । वैयाकरणों के मत का निष्कर्ष यही है। 


मीमांसक, धातु का ग्रथ फल है तथा प्रत्यय का अर्थ व्यापार है, ऐसा मानते 
हैं कर्ता और कमं की प्रतीति आक्षेप से हो जाती है । वस्तुत; अनुष्ठेय क्रिया 
प्रतीत होने पर अपने करने वाले के रूप में कर्ता का बोध करा देती है । इश्नलिए 
.कारक को प्रतीति शाब्दिक नहीं अपितु तात्पर्य के रूप में होती है । 


नेयायिकों की दृष्टि में धातु का मर्थ तो फल और व्यापार ही हैं, परन्तु तिङ्‌ 
का wa कृति है । नेयायिकों की यह कृति व्यापार सामान्य ही है । यही कृति 
भ्राश्रय का आक्षेप करती है । इसंलिए फलाश्रय के रूप में कमं का तथा व्यापाराश्रय 
के रूप में कर्ता का आक्षेप किया जाता है । शब्दबोध में सदा प्रथमान्त पद का अर्थ 
प्रधान होता है । इसलिए कतु वाच्य में कर्ता का तथा कर्मवाच्य में कमें का अर्थ 
प्रधान होता है । प्रकृति श्रौर प्रत्यय के सहबोध में प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान हुआ 
करता है, यह नियम भी उपयु क्त सिद्धान्त की पुष्टि करता है । 


इन मतों क्री आलोचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वे सभी मत 
एकांगी हैं । वाक्य में विधेय का अर्थ प्रधान होता है । aa: क्रिया का अर्थं प्रधान 
है । वेयाकरणों की यह मान्यता ठीक है । परन्तु घातु सदा फल और व्यापार की 
वाचक होती है यह सिद्धान्त ठीक नहीं है । प्रकमेक धातुओं में फल की प्रतीति होती 
ही नही । इसलिए अकर्मक धातुश्रों का अर्थ केवल व्यापार ही होता है । सकमक 
धातुएँ फल और व्यापार, दोनों की बोधक होती हैं ; यह मानना अधिक उचित है । 


आख्यातपदों के साथ प्रयुक्त तिङ प्रत्यय काल के बोधक होते हैं, यह पीछे 
कहा जा चुका है। ये प्रत्यय प्रधानतया एक ही काल के बोधक होते हैं। परन्तु 
कभी कभी अपवाद के रूप में अन्य काल का बोघ भी कराते हैं। किसी पद 
विशेष भ्रथवा प्रथं के कारण भी प्रसिद्ध काल के अतिरिक्त काल का बोध देखा 
जाता है। यजति स्म युधिष्ठिरः, इस वाक्य में स्म पद के कारण fae के स्थान 
पर लट्‌-का प्रयोग हुभ्ना है। 
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विधिलिङ्‌ ग्रौर लोट्‌ लकार प्रवतंना के वाचक होते हैं प्रवर्तना विधि 
को ही कहते हैँ। विधि क्‍या है? इस विषय में मीमांसक, नेयायिक और 
वैयाकरणों के मत अलग ग्रलग हैं । भट्ट मतानुयायी मीमांसक प्रवर्तना को ही 
विधि मानते हैं। यह प्रवर्तना लिङ्लकार युक्त पद में ही रहती है किसी ge 
आदि व्यक्ति में नहीं । वस्तुतः यजेत आदि लिङ्लकार युक्त पद के ज्ञान से ही 
श्रोता को प्रवृत्ति का बोघ होता है। aa: लिङ्‌ लकार युक्त पद का ज्ञान ही 
प्रवतँना है | 


' झाचार्य प्रभाकर के अनुयायी कार्य कोः ही विधि कहते हैं। इस मत की 
दृष्टि से कार्य वह है जिसमें साक्षात्‌ कृतिसाध्यता विद्यमान हो । 


मण्डन मिश्र की हष्टि में इष्टाभ्युपाय रूप इष्टसाधनता ही विधि है । 
यजेत पद से “यज्ञ मेरे इष्ट का साधन है' यह अर्थ प्रतीत होता है | 


नैयायिकों ने इष्टसाधनता और कृतिसाध्यता दोनों को विधि माना है। 
साथ ही बलवदनिष्टाननुवन्धिता को विधि का आवश्यक लक्षण बताया है | 


= 


वैयाकरण मण्डन मिश्र के मत को ही मानते हैं। विधि में नैयायिकोक्त 
तीनों गुण होते हैं, इस विषय में वेयाकरणों को आपत्ति नहीं है। परन्तु कृतिसाध्यता 
तो लोक से ही सिद्ध है। मानव की प्रकृति सदा ऐसे कार्य में ही होती है जो उसकी 
कृति से साध्य प्रतीत हो। इसलिए विधि के लक्षण में इष्टमाध्यता विशेषण देने 
की आ्रावश्यक्रता नहीं है। बलवान्‌ श्रनिष्ट रहित होना भी स्वतः सिद्ध है। afas 
के होने पर कार्य में प्रवृत्ति होती ही नहीं faga भोजन में विष प्रवृत्ति का 
बाधक है । ग्रतः अनिष्टानुबन्धिता यह विशेषण भो विधि के लक्षण में रखना उचित 
नहीं हैं । 

वास्तव में यजेत आदि विधि वाक्य प्रवृत्तिजनक व्यापार के बोधक होते हैं । 
इसलिए व्याकरण की दृष्टि से प्रवृत्तिजनक व्यापार ही, जो शब्द से प्रतीत होता है, 
विधि है 1 

क्रिया पदों के साथ प्रयुक्त होने वाले उपसर्गो के अथे के विषय में कुछ 
माचार्यो की मान्यता है कि वे निरथंक होते हूं । घातु ही विशेष भ्रथ की बोधक 
होती है, उपसं केवल तात्पर्य ग्राहक होता है । परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि जहां 
उपसगे का योग होने पर धातु के अर्थ में कुछ परिवतंन होता है वहां नवीन अर्थ 
दोनों से मिलकर बनता है । जहां ग्रथं में ग्रन्तर उत्पन्न नहीं होता वहां उपसर्ग का 
प्रयोग केवल वाक्यालंकार के लिए होता है। इसलिए उपसगं सार्थक भी हैं तथा 
fazis भी । 


संस्कृत के नाम पद प्रातिपदिक झौर सूप प्रत्ययों के योग से बनते हैं । 
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प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं, 


१. व्युत्पन्न, २. श्रब्युत्पन्त । जिस पद में 
प्रकृति प्रत्यय की कल्पना सम्भव है 


उपे व्युत्पन्न कहते हैं । जहां प्रकृति प्रत्यय की 
कल्पना सम्भव नहीं होती वह प्रातिपदिक व्युत्पन्न कहा जाता है। व्युत्पन्न 

प्रातिपदिक, कृत्‌ प्रत्यान्त, तद्धित प्रत्ययान्त तथा समासयुवत, इन तीन वर्गो में विभक्त 

किये जा सकते हैं। इस प्रकार नाम पदों के safga प्रातिपदिक, शरव्युत्पन्न, aq 

प्रत्ययान्त, तद्धित प्रत्ययान्त तथा समस्त, इन ४ ant मे विभक्त किये जा सकते हैं । 

gq प्रत्यय यद्यपि ८ विभक्ति तथा ३ वचनों में विभक्त होने के कारण ae की द्ष्टि 

से २४ प्रकार के होते हैं तथापि स्वरूप की दृष्टि से वे अधिक से अधिक से १७ 

प्रकार के ही पाए जाते हें । 


नाम पदों में प्रातिपदिक श्रौर सुपू प्रत्यय, ये दो अंश होते हैं। इन में 
प्रथम अंश के अर्थ के विषय में भ्रनेक मत हैं। कुछ आचार्य जाति अथवा द्रव्य को 
प्रातिपदिक का प्रथं मानते है । इन आचार्यो को एकत्ववोदी कहा जाता है | 
मीमांसक प्रोतिपदिक का ad केवल जाति मानते हँ । वयाकरण जातिविशिष्ट 
व्यक्ति अथवा व्यक्तिविशिष्ट जाति में प्रातिपदिक की शक्ति मानते हैं । कुछ 
आचायं जाति और द्रव्य इन दोनों को ही प्रातिपदिकार्थं कहते हुँ । जाति और 
द्रव्य के अतिरिक्त लिग भी प्रातिपदिक का अर्थ है, ऐसा भी कुछ आचार्यो का मत 
है। कुछ स्थलों पर जाति, द्रव्य, लिंग के अतिरिक्त संख्या की प्रतीति भी बिना 
किसी विभक्ति के प्रातिपदिक से ही होती है। इस लिए संख्या भी प्रातिपदिक 
का मर्थं है। afa ग्रानय, आदि वाक्यों में दधि प्रातिपदिक बिना किसी सुप्‌ के 
जाति, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक तथा स्वरूप का बोध कराता है। इस लिए 
प्रातिपदिक के अधिक से अधिक उपयुक्त ६ ग्रर्थ हो सकते हैं । 


परन्तु इस प्रकार के प्रयोग बहुत कम हैं जहां प्रत्यय के बिना उपयु क्त 
सभी श्रर्थों की प्रतीति प्रातिपदिक से होती हो संख्या तथा कारक की प्रतीति 
सर्वत्र सुप्‌ प्रत्यय से हीती है। जहां विभक्ति नहीं होती वहां पर एकरूपता के 
लिए ० (शुन्य) विभक्ति की कल्पना की जाती है । लिंग का बोध भी सदा प्राति- 
पदिक से नहीं होता । स्त्री लिंग के बोध के लिए प्रायः प्रत्ययो का प्रयोग किया 
जाता है। जाति और द्रव्य में सदा विशिष्ट का बोध ही होता है। इस लिए 
जातिविशिष्ट व्यक्ति aaar व्यक्तिविशिष्ट जाति में से एक स्थल पर एक 
का ही बोध gar करता है । 'विष्णुस्‌ उचारय' झादि वाक्यों में विष्णु 
प्रातिपदिक केवल स्वरूप का ही बोधक होता है l इसलिए प्रातिपदिक . 
कम से कम स्वरूप का तथा अधिक से ग्रधिक स्वरूप, जातिविशिष्ट व्यक्ति 
भ्रथवा व्यक्तिविशिष्ट जाति में से एक तथा लिग, इन ३ का बोधक होता है: 
वास्तव में प्रातिपदिक कितने uai का बोधक है, यह प्रातिपदिक विशेष की 
परिस्थिति पर fair करता है। . 


\ 
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सुप्‌ प्रत्यय संख्या और कारक का बोध कराते हैं। संख्या एक, द्वि, वहु, 
इन ३ भागों में विभक्त है। वैयाकरणों का बहुमत कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, 
प्रपादान ग्रौर अधिकरण, इन ६ को ही कारक मानता है। परन्तु भर्ते,हरि ने 
सम्बोधन और शेष सम्बन्ध को भी कारक माना है। सुपू प्रत्यय कारक का बोघ 
कराते हैं, यह सिद्धान्त तभी ठीक माना जा सकता है जब आठ कारक माने जायें । 


वास्तव में सुपू विभक्तियां आश्रय, safe, उद्देश्य, श्रौर सम्बन्ध अथवा 
maa, ग्रवधित्व wale विभाग तथा उद्देश्यत्व अर्थ की बोधक है । प्रथमा 
व्यापाराश्रय के रूप में कर्ता की तथा फलाश्रय के रूप में कमं की बोधक है । द्वितीया 
फलाश्रय के रूप में कर्म को कहती है । तृतीया व्यापार और आश्रय दोनों की बोधक: 
है। धात्वर्थव्यापार के आश्रय के रूप में कर्ता की तथा कर्ता के व्यापार के आश्रय 
के रूप में वह करण की बोधक होती है। चतुर्थी विभक्ति उद्देश्य की बोधक है। 
कर्ता की क्रिया का उद्देश्य सम्प्रदान चतुर्थो विभक्ति से प्रतीत होता हे । पंचमी 
विभाग की वाचक है । षष्ठी विभक्ति सदा सम्बन्ध की बोधक होती है। सप्तमी 
विभक्ति कर्ता और कमं द्वारा निर्दिष्ट अधिकरण रूप आश्रय की बोधक है। 
अष्टमी maar सम्बोधन आभिमुख्य के area अर्थात्‌ सम्बोधनाश्रय का बोध 


कराती है । 


वैयाकरणों ने प्रयोजककर्ता को हेतु नाम दिया है। परन्तु वास्तविकता 
यह है कि प्रेरणार्थक धातुएं मुलधातु नहीं हैं । वे प्रत्ययान्त घातुएं हैं। Aa: उन 
का अर्थ भी स्वतन्त्र होता है। इसलिए प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता जैसा भेद 
करना ही अनुचित है । क्रिया का कर्ता एक ही होता है । 


संस्कृत के समस्तपद पुवं तथा उत्तर पद के संयोग से बनते हैं। समस्तपद 
के अथे के विषय में दो मत हैं। नैयायिकों की मान्यता है कि समस्तपद का अर्थ 
अवयवार्थ का समुह ही होता है । राजपुरुषः इस पद से प्रतीत होने वाला 'राज 
सम्बन्धी पुरुष', यह भ्रथं राजन्‌ Me पुरुष इन दोनों पदों से निकलता है । यहां पर 
पूवपद लक्षणा द्वारा राज सम्बन्धी अर्थ का बोधक है। पुरुष पद का अ्रथं अभिधा 


- द्वारा 'पुरुष' ही है। इस लिए “राज सम्बन्धी पुरुष, यह at राजन्‌ और पुरुष इन 


दोनों पदों का सामूहिक अर्थ है । 


बेयाकरणों के प्रनुसार समास में ग्रतिरिक्त शक्ति होती है। उन का 
तात्पयं यह है कि राजपुरुष इस पद से प्रतीत होने वाला “राज सम्बन्धी gen’ यह 


अर्थ राजपुरुष इस समस्त प्रकृति का अर्थ है, अ्रवयवो का अथे नहीं है। रथन्तर 


(सामविज्ञेष) जैसे कुछ पद ऐसे होते हैं जहां भवयवार्थ नितान्त भिन्न वस्तु को 
कहता है । समास में विशिष्ट शक्ति होती है, इस लिए रथन्तर झादि समस्तपद 
विशेष ग्रथं के वाचक होते हैं । 
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वास्तव में ये दोनों ही मत एकांगी हैं । ढन्द्ध समास में अ्रवयवार्थों का समुदाय 
ही समासार्थ होता है । परन्तु कुछ स्थल ऐसे भी होते हैं जहां समुदायाथं विशेष 
होता है। बहुब्रीहि समास में समुदाय का अर्थ सदा विशेष होता है । वास्तव में 
संस्कृत के समस्त पद कभी अवयवार्थ के ही बोधक होते हैं। कभी वे ग्रवयवार्थ 


सापेक्ष समुदायाथं के बोधक होते हैं तथा कभी अ्रवयवार्थ निरपेक्ष समुदायार्थ का 
बोध कराते हैं। ` 


संस्कृत भाषा के भ्रविकारी अथवा ब्रव्ययों को स्वरूप की दृष्टि से दो 
भागों में विभक्त कर सकते हैं। १, श्रविभक्तिक, २. सविभवितक । saa प्रकार 
के श्रव्ययों क्रे अन्त में किसी प्रकार की विभक्ति नहीं लगती । दुसरे प्रकार के 
अव्ययों के अन्त में विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। परन्तु ये श्रव्य अन्त में 
प्रयुक्त विभक्ति के श्र्थ का ही बोध नहीं कराते, अपितु सभी विभजितयों के अर्थ 
का बोध कराते हैं। चिरम्‌, चिरेण, चिराय, चिरस्य आदि nega सभी विभक्तियों 
के अर्थ के बोधक हैं, किसी एक विभक्ति के नहीं | वैयाकरण इन्हें विभवित- 
प्रतिरूपक अव्यय कहते हैं । ५ 


ग्रव्ययों का वह वर्ग जो द्रव्याथंक नहीं है, निपात कहलाता है । वैयाकरण 
निपातों at उपसर्गो के समास द्योतक मानते हैं, वाचक नहीं | नैयायिक निपातों को 
वाचक मानते हैं । वास्तव में कुछ निपात वाचक होते हैं तथा कुछ, जो केवल पद- 
पुति के लिए प्रयुक्त होते हैं, निरथंक होते हैं । 


पुस्तक में कुछ विषय प्राचीन हैं । परन्तु उनका प्रस्तुतीकरण नवीन है। 
इस से विषय का प्रतिपादन पर्याप्त सरल हो गया है । पाणिनि afa वैयाकरणों 
द्वारा वर्णित aq और तदित प्रत्ययो का ही विश्लेषण यहाँ किया गया है । परन्तु 
उन के वर्गीकरण और ग्रर्थ निर्धारण की प्रक्रिया एकदम नवीन है । आशा है इस से 
व्याकरण के अध्यय-भ्रध्यापन को एक नई दिशा मिलेगी । 
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पारिभाषिक शब्द 


पाणिनि आदि आचायो ने कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। 
उनमें से निम्नलिखित शब्द इस पुस्तक में प्रयुक्त किये गये हैं :-- 


भन्‌ 
अनुनासिक 
भ्रम्यास 
झागम 
आधंधातुक 
उपधा 

गुण 

टि 
दीर्घादेश 
यण्‌ 


लोप 
विकरण 
वृद्धि 
सम्प्रसारण 


सर्वेनाम स्थान 
सावंधातुक 
'हस्वादेश 

हल्‌ 


स्वर । 

मुख और नासिका से उच्चरित बणां। 

धातु के द्वित्व रूप का प्रथम अ्रंश | 

प्रकृति: के पूर्व, मध्य श्रथवा अन्य में उपजनित तत्व ।' 
लिट्‌, लुटू, लृट्‌, आशीलिङ्‌ लुङ्‌ तथा AS लकार | 
उपान्त्य वणां | 

स्वर के स्थान में होने वाले Az, ए, ओ रूपी आदेश | 
अन्त्य स्वर अथवा श्रन्त्य हल्‌ वणां सहित उपान्त्य स्वर । 
एकमात्रिक स्वर के स्थान पर द्विमात्रिक स्वर | 

इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ तथा लु स्वरों के स्थान पर होने वाले 
य्‌, व्‌, र्‌, ल्‌ आदेश | 

विद्यमान का अदशन । 

घातु और तिङ्‌ के मध्य प्रयुक्त गणभेदक योजक तत्व । 
स्वर के स्थान पर होने वाले भ्रा, आर्‌, ऐ, गो, रूपी प्रादेश । 
सस्वर य, व, र, ल, व्यंजनों के स्थान पर होने वाले इ, उ 
ऋ, लू स्वर | 

नपुंसक भिन्त स्‌, at, 7a, अम्‌, म्रौ ये ५ विभवितयां । 
az, लोट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ लकार | 

ढ्िमात्रिक स्वर के स्थान पर एकमात्रिक श्रादेश । 

व्यंजन । 
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अनुच्छेद १ 
विषय-प्रवेश 


भाषा-परिभाषा और विशेषताए' 


भाषा शब्द भाष्‌ घातु से बना है जिसका अर्थ है--व्यक्त बोलना । भाषा की 
यह व्यक्तवाक्ता पशु-पक्षियो की अव्यक्त वाक्‌ के लिए भाषा शब्द के प्रयोग को तो 
निषिद्ध करती ही है, साथ ही मनुष्यों की ग्रव्यक्त अर्थात्‌ अ्रपश्रष्ट या विकृत वाक्‌ 
के लिए भी इसके प्रयोग को वर्जित करते हुए उसे शिष्ट मनुष्यों की व्याकरण सम्मत 
परिनिष्ठित भाषा तक सीमित भी कर देती है । भारतीय वैयाकरण एवं दार्शनिकों 
ने भाषा शब्द के प्रयोग को केवल परिनिष्ठित लौकिक भाषा तक ही सीमित रखा 
है । इसीलिए पाणिनि ने वेदिक भाषा के लिए छन्दस्‌, निगम आदि शब्दों का प्रयोग 
किया है ।' निरुक्तकार यास्क वैदिक भाषा के लिए ग्रन्वध्याय शब्द का प्रयोग करते 
हँ ।' महाभाष्यकार पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में लौकिक ate बैदिक भाषा का भेद 
स्वीकार किया है।' परन्तु भाषा के लिए भाषा शब्द का प्रयोग यास्क से पूर्व 
कम ही मिलता है । इसका कारण सम्भवतः यही रहा होगा कि उस समय वैदिकी 
में भाषाभेद प्रारम्भ नहीं हुआ था । 


यास्क से पूर्वं वैदिक एवं लौकिक साहित्य में भाषा के लिए वाक्‌ शब्द का 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । वाक्‌ शब्द वच्‌-परिभाधणो, घातु से बना है । व्याकरण 
प्रतिपाद्य व्युत्पत्ति के अनुसार इसके दो ग्रथं होते हैं : उच्यते इयम्‌ प्रर्थात्‌ जो बोली 
जाये वह वाक्‌ है। इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार वाक्‌ भाषा को कहेंगे । दूसरी व्युत्पत्ति 
उच्यते अनया इति वाक्‌ अर्थात्‌ जिससे बोला जाये, वह वाक्‌ है । इस व्युत्पत्ति के 
श्रनुसार वाक्‌ शब्द का AF वाणी होता है। क्योंकि बोलने का काये वाणी ग्रर्थात्‌ 
जिह्वा से ही किया जाता है। प्रथम व्युत्पत्ति कमंप्रत्यय तथा दूसरी करणाप्रत्यय के 
अनुसार है। वेद में इन दोनों ही wal में वाक्‌ शब्द का प्रयोग देखा जाता है। 
ऋग्वेद में एक ही मन्त्र में भाषा और वाणी ढोनों Bat में वाक्‌ शब्द का प्रयोग किया 
गया है। वस्तुतः भाषा के लिए वाक्‌ शब्द का प्रयोग ग्रधिक वैज्ञानिक है | संसार की 
अधिकांश भाषाओं में भाषा और वाणी के लिए समान शब्दों का प्रयोग मिलता है । 


बहुलं चन्दसि | पा० २।४।३६ । मन्त्रेषसहqरणरा पा० २।४।८० 
इवेति भाषायांचान्वध्यायं च। निरुक्त १।२।१ 

केषां. शब्दानाम ? लौकिकानां वैदिकानां च | महाभाष्य वा० १ 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत | 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रोषां लच्मीनिंदिताथि वाचि॥ ऋग्वेद, HO १०-७१०२ 
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वाक्‌ अथवा भाषा के विषय में प्राचीन भारतीय विचारकों की घारणाशरों 
में दार्शनिकता afas हैं, व्यावहारिकता कम | इसलिए उनके भाषा विषयक 
विचारों को पढ़कर व्यक्ति एक ऐसे रहस्यात्मक भाव लोक में पहुच जाता है 
जिसका सम्बन्ध भाषा के वास्तविक क्षेत्र इस इहलोक से नितान्त fafaa सा 
प्रतीत होता है । ये विचार पाठक को व्यावहारिकता के बास्ततिक घरातल से 
उठाकर दाशंनिकता के कल्पित वातावरण में भटका सा देते हैं। पर इन विचारों 
की दार्शनिकता का भी प्रपना महत्व है। इन बिखरे से प्रतीत होने वाले विचार 
पुष्पों को जब एक सूत्र में पिरोया जाता है तो विचारों की यह माला भाषा के 
दार्शनिक पक्ष को बहुत ही सुन्दर रूप में प्रस्तुत करती है । 

भारतीय दार्शनिकों और वैयाकरणों की दृष्टि में भाषा की प्रमुख 
विशेषताए निम्नलिखित हैं : -- 


भाषा ईश्वरीय देन है 

प्राचीन भारतीय विचारक शेष सृष्टि के समान वॉक को भी gata 
मानते हैं। इस सम्पुणां चराचर विश्व का कर्ता ईश्वर है। भाषा भी इस विश्व 
के पदार्थों के aata है Aa: उसका कर्ता भी स्वयंभू परमेश्‍वर है। महाभारतकार 
का कहना है कि स्वयभू' ने सृष्टि के प्रारम्भ में nafa, maca, नित्य आर 
दिव्य वेदमयी वाक्‌ की सृष्टि की । इस सृष्टि के सारे कार्य-कलाप उसी वाक्‌ 
से प्रारम्भ हुए ।' 
माषा देवताकुत है 

कुछ विचारको ने भाषा को दैवी उत्पत्ति कहा है। ऋग्वेद का कथन है 
कि देवताग्रों ने देवी वाकू की उत्पत्ति की । इसी का प्रयोग सम्पूर्ण पशु (प्राणी) 
करते हँ ।' भतृहरि का कथन है कि अ्रशक्त वक्‍्ताश्रों के कारण ही यह दैवी 
वाक्‌ ग्रपश्रष्ट हो गयी है ।' काव्यादर्श में कहा गया है कि संस्कृत नामक इस दैवी 
वाक्‌ का विश्लेषण महृषियों ने किया है। इसलिए संस्कृत भाषा .के लिए 
सुरभारती, देववाणी, गीर्वाणी, देववाक्‌ भ्रादि शब्दों का प्रयोग मिलता है ।" 


भाषा आत्मा और परमात्मा है 


भतृ हरि का मत है कि उत्पत्ति विनाश रहित प्रक्षर शब्दतत्व ही ब्रह्म है। वही 


इस लोक में अथ रूप में परिवर्तित होता है भ्रौर उसी से सारे संसार का व्यवहार 
~ aa UE 
१. अनादि निधना नित्यां बायुत्मष्टा स्वयम्भुवा | 
आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तय: ॥ महाभारत शांति (पूना-संस्करण) २२४-५५ 

२. दवी वाचमजनयन्त žara विश्वरूपाः परावो वदन्ति | ऋग्वेद म० ८।१००।११ 

देवी वाग्व्यवकीरेयमशक्तैरमिधात्मि १ वा० ११५५ 
| संस्कृत नाम देवी वागन्वाख्याता मह्दर्षिभि :॥ काव्यादर्श १३३ 

५ ब्राक्षी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती | अमर कोश का० १ वर्ग & 
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चलता है'। भतृ हरि के इस विचार की पुष्टि करते हुए पुण्यराज ने कहा है कि 
शब्द की निजी काल शक्ति से उत्पन्न सम्पूर्ण शब्द-सृष्टि ब्रह्म ही है, जिसकी 
उत्पत्ति शब्द मात्राश्रों से होती है भ्रौर उन्हीं में उसका विलय भी हो जाता 21° 
एक स्थान पर AG हरि ने आत्मा को ही सूक्ष्मवाक्‌ कहा है। बही सुक्ष्मवाक रूपी 
आत्मा अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए शब्दरूप में परिवातित हो जाता है।' 
भागवतकार भी जीव को भाषा के उपकरण मात्रा, स्वर, वणां प्रादि में प्रविष्ट 
मानते हैं ।* 


भाषा सृष्टि का कारण है 


दार्शनिक वैयाकरण भाषा को सम्पूर्ण सृष्टि का कारण मानते हैं। उनकी 
दृष्टि में इस संसार की कारणशक्ति शब्दों में ही छिपी हुई है। वास्तव में यह 
संसार अपने आप में कुछ नहीं है। यह तो केवल शब्द का परिणाम मात्र है । 
इसका यह विवतं, छन्द अर्थात्‌ वेद से हुआ हे ।' संसार की उत्पत्ति शब्द से होती 
है, वैयाकरणों के इस सिद्धान्त की व्याख्या शंकराचाय ने कुछ भिन्न प्रकार से 
की है। 


वेदान्त ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानता है । शब्द ब्रह्म के समान 
जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हो सकता | फिर भी जगत्‌ को शब्दप्रभव माना 
जाता है। इसका तात्पर्यं केवल इतना ही है कि विश्व की रचना से ga प्रजापति 
के मन में वैदिक शब्द प्रादुभूंत होते हैं। तदनन्तर उन शाब्दों से प्रतिपाद्य अर्थों 
(पदार्थो) की सृष्टि होती है। लोक में भी जब व्यक्ति किसी कार्य को करना 
चाहता है तो पहले उसके वाचक शब्द को मन में सोचकर तत्पश्चात्‌ 
१. श्रनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्वं यदक्षरम्‌ | 
विवतेतेऽथ भावेन प्रकिया जगतो यतः | बा० १।१ 
२. ada शब्दनिर्माणं शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ | 
विवृतं राब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते | पुण्यराज वा० १।१ 
३. अथायमान्तरो ज्ञाता सूदमवागात्मना स्थितः | 
ब्यक्तये स्वस्य €पस्य शब्दत्वेन विवतंते। वा० १।११२ 
४. स एव जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहं प्रविष्ट: | 
मनोमयं सूदममपेत्यरूपं मात्रा स्वरा वर्ण इति प्रसिद्धः | वा० १११ 
पर सूयनारायण शुक्ल द्वारा उद्धत । 
५. शब्देष्वेवाश्रिता शक्तिविश्‍वस्यास्य निवन्धनी । 
यन्नेत्र प्रतिमात्माध्यं भेदरूपः प्रतीयते | वा WARS 
६. qaa परिणामोऽयमित्याम्नायविदो fag: | 
: छन्दोम्य एव प्रथममेतद्‌ विश्‍वं व्यवतेत | वा० १-१२० 
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४] 
शब्द प्रतिपाद्य प्रथो (कार्यों को) करता है। इसी को जगत्‌ का शब्दप्रभवत्व 


कहते हैं ।' 
भाषा नित्य है 


भाषा को marfa, भ्रनन्त ग्रौर नित्य माना गया 21° जैसे सृष्टि प्रवाह से 
marfa श्रौर gaa होने के कारण नित्य है वैसे ही भाषा भी प्रवाह से नित्य 
है । प्रत्येक कल्प के आदि में ईश्‍वर, यह शब्द वाचक है, यह इसका वाच्य (अर्थ) 
है, ऐसा संकेत करता है ।' सृष्टि के आदि में इस ग्रक्षर वेदरूप वर्णराशि को 
ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इन्द्र को, इन्द्र ने भारद्वाज को, भारद्वाज ने 
ऋषियों को ग्रौर ऋषियों ने ब्राह्मणों को बताया 


कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो भाषा को अनित्य मानते हैं। उदुम्बरायण का 
मत है क्रि शब्द तभी तक नित्य है जब तक वह वाक्‌ इन्द्रिय अथवा कणं इन्द्रिय 
में रहता है । उसके बाद उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है।* नैयायिक भी शब्द 
को afaa मानते हैं । aa: शब्दस्वरूपा भाषा भी उनकी हृष्टि में afia है। 
शब्द कार्यं होते के कारण घट ग्रादि नश्वर पदार्थो के समान ही अनित्य है," इस 
अनुमान के आधार पर वे शब्द को अनित्य मानते हैं । 


भाषा ज्ञान का कारण और व्यवहार का साधन है 


मानव जाति के सम्पूर्ण ज्ञान का मूल भाषा ही है। यदि शब्द नामक प्रकाश 
सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त न हो तो तीनों लोकों में घना भ्रन्धकार छा जाये Rar 
कोई ज्ञान नहीं है जो शब्दाधीन न हो । सम्पूणं ज्ञान शब्द से श्रनुविद्ध-सा है । 
यदि इस विश्व से श्रथंबोधक भाषा समाप्त हो जाय तो किसी भी वस्तु का ज्ञान 


१. न चेदं राब्दप्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणत्वाभिप्रायेणोच्यते | चिकीषि- 
तमर्थमनुतिष्ठन्‌ तस्य वाचक शाब्दं पूव समृत्वा पश्चात्तमनुतिष्ठतीति सवेषां नः RAITA, 
तथा प्रजापतेरपि asg: सृष्टेः प्राग्‌ वैदिकाः शाब्दा मनसि प्रादुवेभूबुः पश्चात्तमनु- 
गतानर्थान्‌ ससजेतिगम्यते | Fo ge शा० १।३।२८ 
महाभारतशान्तिपवे २२४-५४ (पूर्वोद्धत) 
सगौन्तरेष्वपि वाच्यवाचकशकत्यपेच्ञस्तथैव संकेत; क्रियते | योगसून्न व्यास १२७ 
इदमक्षरं छन्दो AUN: समनुक्रान्तं ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच । बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो 
ARAINA, भारद्वाज ऋषिभ्य, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः | ऋकतन्त्र व्याकरण | 
५. इन्द्रियनित्यं बचन मित्युदुम्बरायणः | निरुक्त १।१।१ | 
राब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ | 
इदमन्धेतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | 
यदि शब्दाहृयं उथोतिगासंसारं न दीप्यते | काव्यादश १।४ 
८. न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः राव्दानुगमाद्‌ ऋते । 

अनुविद्धमिव शानं सर्वे शाब्देन भासते | बा० १।१२३ 


Ko 
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संभव नहीं होगा ।' वस्तुतः इस संसार की सम्पूर्ण विद्या भ्रौर कलाओं का कारण 
भाषा ही है । इन वस्तुप्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय एकमात्र भाषा 
को ही है 1° 


भाषा न केवल ज्ञान का कारण है, बल्कि व्यवहार का साधन भी है । मानव 
जाति का सारा व्यवहार भाषाधीन है'। यद्यपि हाथ, पैर, ata ग्रादि के संकेत 
` से भी लोक-व्यवहार प्रवृत्त हो सकता है तथापि इस व्यवहार में न तो ae 
बोध की पू्णंता है ग्रौर त सरलता । इसीलिए मीमांसकों ने इसे लिंग के अन्तरगत 
नहीं माना है'। नेयायिकों ने भी इसे प्रमाण नहीं माना है' । प्रत्येक समाज में 
कुछ संकेत naa ऐसे होते हैं जिन्हें सभी व्यक्ति समान रूप से सममते हैं। Fa 
स्वीकृत के लिए सिर को श्रागे की ओर और निषेघ के लिए दार्ये-बायें हिलाना उत्तर 
भारत में प्रचलित है । परन्तु ऐसे संकेत अत्यन्त सीमित हैं | शेष संकेतों से सदा 
एक ही श्रथं का बोध नहीं होता । अतः श्रनर्थ की आशंका बनी रहती है । 
इसलिए विचार प्रकाशन के लिए भाषा का माध्यम सरल एवं पुणं g | 


भाषा स्वभावतः NAVE हे 


मानव मस्तिष्क भाषा के माध्यम से विचार करने का अम्यस्त हो गया है। 
विचारों को शब्द या वर्णो में विभक्त नहीं किया जा सकता । ग्रतः भाषा 
स्वभावतः अखण्ड है । तैत्तिरीय संहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि 
पहले वाक्‌ अव्याकृत ग्रर्थातु अखण्ड थी" । यदि भाषा की कोई सबसे छोटी 
इकाई हो सकती है तो वह वाक्य है वाकय से नीचे पद, वर्ण आदि इकाइयां 
मात्र कल्पित हैं। यदि हम किसी अपठित व्यक्ति से बात करते हुए कहें कि वह 
अपनी बात को पद श्रौर वणो में विभक्त करके बोले तो हमें पता लगेगा कि 
उसके यहां पद और वणां नामक कोई वस्तु नहीं है । उसका सम्पूर्ण वाक्य जो 


१. वाग्ग्रुपता चेन्निष्कामेदर्थबोधस्य शाश्‍वती | 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा fe प्रत्यवमरिनी । वा? १।१२४ 

२. सा विद्या सर्वशिल्पानां कलानां चोपवन्धनी | 
तद्वशादभिनिष्पन्नं सर्वे वस्तु विभज्यते | वा० ११२५ 

३. वाचामेवप्रसादेन लोकयात्रा प्रवतेते | काब्यादश १। ३ 

४. अनन्तरेण खल्त्रपि शब्दप्रयोग बहवोऽर्था गम्यन्तेऽक्षिनिकौचेः पाणिपादैश्च | 
महाभाष्य पा० २ श १ 

५. इस्तसंश्षादयो येऽपि यदर्थप्रतिपादने | 
भवेयुः तसं केता।स्ते न लिंगमितिस्थितिः ॥ श्लोक वातिक, शब्दपरिच्छेद ५॥ २० 

६. चेष्टाया निव्यापारत्वेन न प्रामाण्यम्‌ | 
वस्तुतो लिप्यादिवत्‌ सांकेतिकत्वात्‌ तस्या अप्यनुमाने शाब्दे वान्तभांबः । 
न्यायसूत्रबृत्ति RI २। १२ 

७. arà पराचयब्याक्ृता | तैत्तिरीय संहिता ६। ४। ७ 
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एक विचार का प्रतिनिधित्व करता है, 
ही उसकी अखण्डता है | 


भाषा का विश्लेषण किया जा सकता है 

यद्यपि भाषा स्वभाव से अखंड है तथापि उसका विश्लेषण किया जा 
सकता है। मानव भाषा प्रयत्न पुर्वक उत्पादित साथेक घ्वनियों की व्यवस्था है । 
अतः उसका विवेचन संभव है । यह काम भाषा वैज्ञानिक या वेयाकरण का है। 
संस्कृत वाक्‌ पहले अ्रव्याकृत थी । सर्वप्रथम इन्द्र ने उसका विश्लेषण किया था।' 
सम्भवतः इसीलिए संस्कृत वैयाकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम गिना 
जाता है। भाष्यकार ने भी बृहस्पति द्वारा इन्द्र को पदों का ज्ञान कराने का 
उल्लेख किया है । इन्द्र के पश्चात्‌ शाकटायन, पाणिनि, कात्यायन, श्रौर पतंजलि 
mfz अनेक महषियों ने भाषा का विश्लेषण किया है । 

प्राचीन भारतीय विचारकों की भाषा सम्बन्धी इन धारणाग्रों में कुछ 
ऐसी हैं जो आधुनिक भाषावज्ञानिकों के विचारों से मेल नहीं खाती । श्राज का 
बैज्ञानिक भाषा को अजित सम्पत्ति मानता है। उसके लिए वह ईश्वरीय अथवा 
दैवी सम्पत्ति नहीं है। मनुष्य समाज में रह कर उसका AT करता है। इस 
प्रजन के साधन इतने सुलभ हैं कि aia का पता नहीं चलता । wa: श्राज भी 
साधारण मनुष्य यही समझता है कि भाषा ईश्वरीय देन है । यदि मनुष्य को 
जन्म से ही समाज से दूर एकांत में छोड़ दिया जाय तो बह गूगा ही रह 
जायगा । कहते हैं सम्राट भ्रकबर ने कुछ ऐसे प्रयोग किये थे। जिसका परिणाम 
बही रहा जो रहना था । भेड़ियों द्वारा पालित रामू की कहानी सभी जानते हैं।' 
यह वर्तमान की प्रत्यक्ष घटना है। ऐसी धारणाओं से भाषा की देवी उत्त्पत्ति के . 
सिद्धान्त पर स्वतः कुठाराघात हो जाता है | हां, यदि ईश्वरीय naar देवी देन 
का तात्पर्पं यही है कि ईश्वर ने मनुष्य को बृद्धि ate वाक्‌ शक्ति दोनों दी हैं तो 
इस मत का विरोध कुछ समाप्त हो जाता है । परन्तु उस पुरातन युग में भाषा 
को ईश्वरीय देन ही समझा गया था | 


अखण्ड है। भाषा की यह अविभाज्यता 


१. anà पराच्यव्याकृताभवत्‌ तेदेवा इ्द्रमश्र वम्निमां नो वाचं व्याकुर्वीति...तामिन्द्रो 
मध्यतोऽवफ्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं ब्याक्रतावागुच्यते । तैत्तिरीय संहिता ६। ४। © 

२. बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहत्न' प्रतिपदोक्तानां राब्दानां राव्दपारायणं प्रोवाच । 
महाभाष्य वा० १। १। १ 

३. संस्कृत नाम दैवीवागन्वाख्याता महर्षिभिः | काव्यादर्श १। ३३ 

४. लगभग १३ वर्षे पूव कानपुर के पास रेल के डिब्बे में एक अपंग सा वालक मिला 
उस का खाने पोने का ढंग पशुओं जैसा था। लखनऊ के वलरामपुर हर्पताल में उस 
को चिकित्सा की गई । इस वर्ष जून में उस की मृत्यु हुई है । विशेषज्ञों के अनुसार 
इस बालक का पालन पोषण भेडियों ने किवा था | इसी लिश मानव समाज में न 
रहने के कारण वह मानवों की भाषा एवं संस्कृति आदि से नितान्त अपरिचित रहा | 
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भाषा ही ईश्वर है तथा भाषा ही सम्पूर्ण सृष्टि का कारण है, ये दोनों 
मत भी जिस रूप में प्रस्तुत किये गये हैं उस रूप में खरे नहीं उतरते | कम-से- 
कम आज का भौतिकशास्त्र इस बात को मानने के लिए तयार नहीं हे । 


भाषा की प्रवाहनित्यता समझ में आने वाली बात है । मनुष्य जाति के 
साथ-साथ भाषां की भी स्थिति है। यदि मनुष्यसुष्टि प्रवाह से नित्य है तो 
भाषा भी नित्य ही है । 


भाषा ज्ञानप्रसार का कारण और व्यवहार का साधन है, इसमें किसी 
को आपत्ति नहीं हो सकती । यह तो एक प्रत्यक्ष सत्य है । भाषा की मखण्डता 
के विषय में भी कोई ग्रापत्ति नहीं है | अर्थ बोध की दृष्टि से वर्ण और पद आदि 
भाषा के saaa श्रसत्य ही हैं। इन की आवश्यकता तभी होती है जब भाषा का 
विश्लेषण किया जाता है । 


भाषा निवंचनीय है, यह मत भी प्राज के भाषा वैज्ञानिकों को मान्य है | 
भाषा अखण्ड होते हुए भी निवंचनीय है, यह बात सुनने में कुछ ग्रटपटी-सी 
लगती है । परन्तु विचार करने पर इसमें कोई विरोधी बात प्रतीत नहीं होती । जहाँ 
तक व्यवहार के लिए भाषा के प्रयोग का सम्बन्ध है, वहां तक यह ग्रखण्ड है। 
परन्तु उप्तके भीतर एक प्रकार की व्यवस्था विद्यमान रहती दै । इसी व्यवस्था का 
ज्ञान उसका विश्लेषण कहलाता है। इस विश्लेषण से भाषा के अध्ययन में सुविधा 
हो जाती है। 


अगले पृष्ठों में भाषा विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर विचार किया 
जायेगा । 
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अनुच्छेद २ 
भाषाविश्लेषण के स्तर 


याक्य-पद-वरणं 

पहले अनुच्छेद में भाषा की अखण्डता की चर्चा की गई है । प्रयोग श्रथवा 
अर्थबोध की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य ही है। फिर भी 
विइलेषण की सुविधा के लिए वाक्यों को पदों में और पदों को aul में विभक्त 


किया जाता है | 


वाक्य ओर वाक्यां 

वाक्य क्या है? इस विषय में प्राचीन भारतीय विचारकों के श्रनेक मत 
उपलब्ध होते हैं। वाक्य की सभी परिभाषाएं शब्दभेद की दृष्टि से एक दूसरी से 
भिन्न होने पर भी प्रथं की दृष्टि से प्राय: एक ही तथ्य की श्रोर संकेत करती हुई 
प्रतीत होती हैं। ये परिभाषाए' मुख्य रूप से दो दुष्टियों से की गई हैं--१ प्रयोग 
की दृष्टि से । २-स्वरूप की दृष्टि से | व्याकरणकारों की परिभाषाएं दूसरी श्रेणी के 
प्रन्तगंत आती हैं। 


प्रयोग की दृष्टि से की गई जेमिनि मुनिकृत वाक्य. की परिभाषा का 
स्वरूप है -जो संयुक्त होने पर एक अर्थ का बोधक हो तथा विभक्त किये जाने 
पर साकांक्षता का बोधक हो, वह वाकय है।' इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए 
शबरस्वामी ने--एक ग्रथं के बोधक पदों का समुह वाक्य है--यह कहा है | 
काशिकाकार वामन की परिभाषा का स्वरूप भी बिल्कुल यही है ।' वाक्य में भ्रथं 
की तिराकांक्षता को कईथ्राचायो ने अर्थ को समाप्ति भी कहाहै। इसीलिए 
नागेश ने वाकय की परिभाषा - भ्रथं की समाप्ति में समर्थ पद समूह ही वाक्य है 
यह मानी है | 


प्रसिद्ध ताकिक जगदीश भट्ट ने--परस्पर साकांक्ष पदों का समुह वाक्य 
4 = f ` 
है'--यह कहा है। रसिक शिरोमणि विश्वनाथ ने--योग्यता, आकांक्षा और 
आसत्ति से युक्त पद समुह को वाक्य माना है 1° 
कि अल EOE E 


अयैँकत्वादेक वाक्यं साक्रांचरचेद्विमागे स्यात्‌ | So सूत्र २। १। ४६ 
एकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ | राबरभाष्य, जै० सूत्र २। RI ४६ 

एकार्थः पदसमूहो TAR | काशिका, gro ८। १॥ ८ 

पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तौ (ग्रस्य समर्थैमितिरोषः) नागेश, मंजूषा | 
मियः साकांचराब्दस्य व्यूहो वाक्यम्‌ । शब्दशक्तिप्रकाशिका, का० १३ 
वाक्यं स्याद्‌ योग्यताकांचासत्तियुक्तः पदोच्चयः | साहित्यदपण, २। १ 


PRESS 
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व्याकरणानुसारी परिभाषाश्रों में वातिककार की परिभाषा सबसे लम्बी 
है । वे भ्रव्यय, कारक भ्रोर विशेषणों से युक्त आख्यात को वाक्य मानते हैं 1" 
भाष्यकार की arafa में सविशेषण आख्यात ही वाक्य है, क्योंकि उपयँक्त प्रव्यय 
कारक और विशेषण क्रिया में विशेषण रूप से ही भासित होते g, विशेष्य तो 
क्रिया ही होती है ।' वैसे उनकी दृष्टि में एक तिङ वाला पद ग्रथवा पद समूह 
वाक्य है ।' जहां केवल तिङन्त पद का ही प्रयोग होता है वहां पर भी कारक का 
आक्षेप प्रकरण से हो जाता है । जैसे घर के समीप बेठे हुए--प्रविश (घुसो)-- 
ऐसा कहने पर-गृहम्‌ (घर में) इस कमं कारक का AAT स्वतः हो जाता हे । 
भाष्यकार के इसी भाव का आश्रय लेते हुए अमरकोशकार ने सुबन्त और 
तिङन्तों का समुह अथवा कारक युक्त क्रिया ही वाकय है, यह लक्षण किया है।' 


भारतीय दार्शनिक और वेयाकरणों के इन वाक्य लक्षणों का सुन्दर 
समन्वय प्रसिद्ध वैयाकरण एवं दाशंनिक भतृ'हरि की श्रमरकृति वाक्यपदीय में 
मिलता है। वहां पर--भेदविवक्षा ्र्थातु विशेष जिज्ञासा होने पर परस्पः होने पर परस्पर X 
साकांक्ष तथा ada विवक्षा होने पर वाक्य से बहिर्भूत पदों की भ्राकांक्षा से रहित, 
सविशेषण एवं क्रियाप्रधान एक अर्थ के बोधक geal के समूह को वाक्य कहते 
है--यह कहा है । इस लक्षण में पहले कहे गये सभी लक्षणों की विशेषताओं का 
समावेश हो जाता है | 


वाक्य के इन लक्षणों से वाक्य का जो चित्र प्रस्तुत होता है, उसकी मुख्य 
मुख्य रेखाएं ये हैं :-- 

१, वाक्य पदों का समूह है । 

२. पद एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं । 

३. वे एक पुणं ग्रथं के बोधक होते हैं । 
वाक्यार्थं 


पदों का समूह वाक्य है यह अभी कहा गया है। वाकय के 
अर्थ के विषय में दो मत हैं। प्रथम मत के अनुसार वाक्याथं कोई स्वतन्त्र सत्ता 


१. आयातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌, सक्रियाविशेषणं च। पा» वा० २। १। १ 
२. अपर आइ-आख्यातं सविरोषणमित्येव । सर्वाणि तानि क्रियाविशेषणानि | 
मद्दामाष्य पा० २। १। १ 
३. एक तिङ. वाक्यम्‌ | महाभाष्य पा० २। १। १ 
सुप्तिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश का० १ वग È 
५, साकांचावयवं भेदे परानाकांच्तराब्दकम्‌ | 
कर्मप्रधानं गुणवदेकार्थं वाक्यमुच्यते ॥ वाक्य० २ । ४ 
कर्मप्रधानं क्रियाप्रधान मित्यर्थः टीका वाक्य २। ४ 
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नहीं है। पदों के विभिन्न wet से वाकय का ग्रभिन्न भ्रथं बनता है । यह मत 
पदार्थ को ही वाक्यार्थ मानता है। अभिधा द्वारा afaa पदार्थों की उपस्थिति 
होती है। अतः पदार्थ ही वाक्यार्थं है । इस मत के अनुसार वाक्यार्थं कोई नवीन 
वस्तु नहीं है । इसी को कुछ गाचायों ने अन्वितामिधान कहा है। दूसरा मत 
वाक्यार्थं को विशेष मानता है । इस मत के अनुसार अभिधा केवल पदार्थं बोध 
कराने के पश्चात्‌ विरत हो जाती है । तदन्तर पदार्थो का परस्पर ग्रन्वय होने पर 
पदार्थ से भिन्न एक विशेष ad उत्पन्न होता है। यही विशेष अर्थ वाक्यार्थ 
कहलाता है ।' इसी को कुछ ग्राचायं तात्पर्यार्थं भी कहते हैं । इस मत को मानने 
वाले आचार्य ग्रभिहितान्वयवादी कहलाते gi" महाभाष्यकार भी, पदार्थ से 
अतिरिक्त सम्बन्ध विशेष वाकयार्थं है, ऐसा मानते हैं ।* 


उपयुक्त दोनों मत पदवादी श्राचार्यो कें हैं। वाक्य के विषय में एक पक्ष 
वाक्यवादी आचार्यों का है । ये आचार्य वाक्य को ग्रखण्ड मानते हैं इसलिए इनकी 
दृष्टि में वाक्यार्थं एक ग्रखण्ड वस्तु है । इसी श्रखण्ड वाक्य के खण्डों के रूप में पदों 
की कल्पना की जाती है।* इस प्रकार पदार्थ भी वाक्यार्थ का खण्ड ही माना जाता 
है । वाक्य में पदों की तथा वाक्यार्थ में पदार्थ की कल्पना वैसी ही है जेसी पद में 
प्रकृति और प्रत्यय की तथा पदार्थ में प्रकृत्यर्थ श्रौर प्रत्ययार्थं की कल्पना होती है ।" 
पद में प्रकृति और प्रत्यय का कोई स्वतन्त्र AT नहीं होता | यह केवल बालव्युत्पत्ति 
के लिए कल्पित किया जाता. है । wa बोध की दृष्टि से भाषा में वाक्य ही अन्तिम 
इकाई है तथा उसका अर्थ एक स्वतन्त्र वस्तु है । इसलिए उसे पदार्थो का समूह नहीं 
कह सकते । 


१, भेदपूर्वानभेदांस्तु मन्यन्ते पददरिनः। वाक्य० २।५७ 
पदार्थं एव वाक्यार्थं इत्यन्वितामिधानवादिनः | काव्य प्रकाश २।७ 
३. (क) सम्बन्धे सति यत्वन्यद्‌ आधिक्यमुपजायते | 
वाक्यार्थमेव तं प्राहुरनेकपदसंश्रयम्‌॥ वाक्य २।४२ 
(ख) वाक्यभावमवाप्तस्य सार्थकस्यावबो धतः | 
सम्पद्यते राब्दबोधो न तन्मात्रस्यबोधतः।। शन्दशकितप्रकारिका का० १२। 
४. पदार्थीनाँ सम्बन्धे तात्पयार्थो विशेषवपुरपदार्थो वाक्यार्थः समुल्लसतीत्य भिहिता- 
न्वयवादिनां मतम्‌। काव्य प्रकाश २।७ 
५. इहेदानीं देवदत्त गामभ्याज शुक्ला मित्युक्ते सवे निर्दिष्टम्‌ | देवदत्त एव कती नान्यः | 
गामेव कर्म नान्यत्‌ | अभ्याजैवक्रिया नान्या | शुक्लामेव न कृष्णामिति | एषां पदानां 
सामान्ये वर्तमानानां यदू वि रोषेऽवस्थानं स वाक्यार्थः | महाभाष्य पा० १।२।४५ 
६. अमेदपूवेका भेदाः कल्पिता वाक्यवादिमिः । वाक्य० RIKO | 
७. यथा पदे बिभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादय : । 
अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदानामुपव ण ते | वाक्य २1१० 
८. पदे वणां न विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव | 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन | वाक्य १।७३ 
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प्रन उपस्थित होता है कि यदि वाक्य में पदों की कोई सत्ता ही नहीं है 
तो व्याकरण की क्या आवश्यकता Fl व्याकरण का कार्य मुख्य रूप से पद 
व्याकृति है । जब पद ही ग्रसत्य हे तो व्याकरण क्या करता है? बात ठीक है । 
इसीलिए व्याकरण विद्वानों के लिए नहीं है। इसका प्रयोजन तो उन प्रवोच 
व्यक्तियों के लिए है, जिन्हें भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं होता । व्याकरण काल्पनिक 
उपायों से वास्तविक बात को समझाने का प्रयत्न करता है ।' 


वाक्य में पदों की सत्ता समाप्त होने पर पदार्थ की सत्ता स्वत: ही समाप्त 
हो जाती है । अतः वाक्यार्थं एक विशिष्ट ही वस्तु है। जैसे पदगत निरथंक वर्णो 
से विशिष्ट पदार्थ का बोध होता है aa ही वाक्यगत निरर्थक पदों से विशिष्ट 
वाक्यार्थं का बोध होता है ।' 


पद और पदार्थ 


भाषा विचारों का वाहन है। विचारवाहकता अकेले पद में नहीं होती! 
ग्रतः पारमाथिक हृष्टि से वाक्य ही भाषा की अन्तिम इकाई है । परन्तु 
व्यावहारिक दृष्टि से पदों की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है । ग्रनेक ग्रवसरों 
पर केवल एक ही पद के प्रयोग से अर्थ बोध हो जाता है। यह बात दूसरी है 
कि वहां आक्षेप से अन्य पदों का भान हो जाता है । परन्तु प्रयोग तो केवल पद 
का ही होता है | ऐसी स्थिति में ग्रन्वय-व्यतिरेक से वाक्य से पदों का भ्रपोद्धार 
करना आवश्यक है | ग्रन्वय-व्यतिरेक के सिद्धान्त को निम्न उदाहरण द्वारा 


स्पष्ट कर सकते हैं | 


+ 


देवदतः फलं खादति--इस वाक्य का अर्थ, देवदत्त फल खाता है, यह है । 
यदि इसमें से किसी एक सार्थक पद के स्थान पर दूसरा पद रख लें तो अर्थ में 
भी अन्तर पड़ जायेगा । जैसे राम: फलं खादति, देवदत्तः श्रोदनं खादति, देवदत्तः 
फलं नयति, इन वाक्यों का अर्थं क्रमशः राम फल खाता है, देवदत्त ओदन खाता 
है, देवदत्त फल ले जाता है, ये हैं। प्रथम वाक्य में देवदत्त पद के हटाने से प्रथं 
में भी देवदत्त पद का प्रथं नहीं रहता । उसके स्थान पर वाकय में राम शब्द 
आया है। अत: अर्थ में भी उसी का बोघ होता है, यही स्थिति अगले वाक्यों 
में भी है । इससे यह सिद्ध होता है कि उपयुक्त चारों वाक्यों में रामः, देवदत्तः, 
UA SS se aS 


१. (क) उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालना | 
_ असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते | वा० २।२३८ 
(ख) mag प्रक्रियाभेदेरविद्ये वोपवण्यते | वाक्य २।२३२ 
२. यथैवानर्थकेवं शे विं शिष्टा्थोऽभिधीयते | 
पदैरनथंकैरेवं विशिष्टा्थोऽभिधीयते ॥ वाक्य" २1४१० 
तथा पदानां सव षां पृथगर्थं निवेरिनाम्‌ | 
वाक्येम्यः प्रविभक्तानामर्थवत्ता न विद्यते ॥ वाक्य २।४२१ 
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फलम्‌, Wary, खादति ग्रौर नयति ये पद हैं। इस श्रपोद्धार का कारण अर्थं ही 
है। इसलिए वाक्य से वर्णों का प्रपोद्धार नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ण 
निरथेक होते हैं। अर्थ के आधार पर ही पदों में प्रकृति प्रत्यय की कल्पना की 
जाती है । परन्तु प्रकृति या प्रत्यय पद नहीं हो सकते क्‍योंकि भाषा में उनका प्रयोग 
स्वतन्त्र रूप से नहीं होता वे सदा मिलकर ही एक श्रर्थ का बोध कराते हैं 1° 

वाक्य के ये विभक्त खण्ड ही पद कहलाते हैं । इन्हीं को अ्रनेको भ्राचार्यो ने 
शब्द नाम से भी भ्रभिहित किया है। कहीं-कहीं,पर शब्द, शब्द का प्रयोग ध्वनि के 
्र्थ में भी किया गया है। परन्तु इस प्रकरण में शब्द का तात्पर्य पद ही है, ध्वनि नहीं । 

मीमांसक aut को ही पद मानते हैं। aul से उनका ग्रभिप्राय वर्णसंघात 
से है ।' आचार्यं उपवषं भी इसी मत के पोषक हुँ ।* 

परन्तु सभी वणंसंघात पद नहीं हो सकते । यदि ऐसा होने लगे तो कचटतप 
आदि वणंसंघात भी पदश्रेणी के अन्तर्गत होने लगेंगे। इसी ग्रतिव्याप्ति की 
निवृत्ति के लिये साहित्यदपंराकार ने श्रनन्वित, एक ग्रर्थ के बोधक, प्रयोग योग्य, 
वर्णों को ही पद कहा है ।' अनन्वित एक at के बोधक वर्णो को ही पद इसलिये 
माना है जिससे वाक्य और महावाक्य में पद का लक्षण ग्रतिव्याप्त न हो जाये। 


प्रयोग योग्य विशेषण, प्रातिपदिकों को पदश्रेणी से बहिभूंत कर देता है । 


विश्वनाथ का यह लक्षण, सुबन्त और तिङन्त पद होते हैँ,' वैयाकरणों के इस 
लक्षण के पर्याप्त निकट है । न्यायसुत्र के वात्स्यायन भाष्य पर टीका करते हुए 
गंगानाथ का ने भी विभक्तुयन्त समूह को शब्द ्रर्थातु पद कहा है।° पदों के इन 
लक्षणों का सारांश यह है :— . 

१. वर्ण समुह पद है | 


१. (क) न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः । महाभाष्य १।२।६४ 
(ल) wend एव वर्णानामर्थवत्वे प्रदर्शित: । 
धात्वादीनां विशुद्धानां लौकिकोऽर्थो न विद्यते । 
कृत्तद्धितानामथंञ्च केवलानामलौकिकंः | वाक्य० २।२१०-२२ १। 
२. (क) ओत्रमहणे झे लोके शब्दशब्दः प्रसिद्ध । राबरमाष्य, मीमांसा १।१।१। 
(ख) राब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदंगा दिभवो ध्वनि | भाषा परिच्छेद का० १६४। 
२. तश्मादक्षराण्येव पदम्‌ | अतो न तेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यत्‌ पदं नाम | 
eae Tara, मीमांसा १।१।५। 
क» वणा एव तु शब्द इति भगवानुपवर्षः । शंकरभाष्य वे०सू० १1३1२८ 
(ब) गौरित्यत्र कः राब्दः ? गकारौकार विसजेनीया, इति भगवानुपवर्षः 
८ ‘ 
९. वराः पढ प्रयोगाहानन्वितैकाभबोधकाः | Since. व न 
सुप्तिङनतं पदम्‌ । qro १।४।१४ ; 
७. शब्द शब्द 
ro ns 
का न्यायसूत्र १।३। 


= 
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२. वह समूह adang होता है । 
३. वह प्रयोग योग्य होता है। 


पदार्थ 


at समूह रूप पद का ग्रथं विशिष्ट होता है । उसका वर्णों से कोई सम्बन्ध 
नहीं । क्योंकि वर्ण निरथंक होते हैं । केवल उनका संघात ही प्रर्थवान्‌ होता है । 
यूप श्रौर कूप के यू और क्‌ संघात में ही सार्थक हैं, श्रलग करने पर उनका कोई ae 
नहीं होता ।' वर्णों की निरथंकता का यह सिद्धांत केवल ग्रव्युत्पन्न प्रातिपदिकों के 
विषय में ही सर्वा में ठीक है । व्युत्पन्न अर्थात्‌ घातुज प्रतिपदिको के विषय में यह 
ग्रल्पांश में ही घटित होता है । क्योंकि ऐसे प्रातिपदिकों में maa व्यतिरेक से वर्णो 
का wa निर्धारण किया जा सकता है | सुबन्त भ्रोर तिडन्तों में प्रकृति प्रत्यय का अर्थ 
निर्धारण करना और भी सरल है । परन्तु प्रकृति श्रौर प्रत्यय दोनों का संघात ही 
प्रयोग योग्य होता है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि पदों का संघात ही 
सार्थक है | 


कुछ भारतीय विचारको के प्रनुसार पद और पदार्थ का सम्बन्ध नित्य है ।' 
इसका तात्पर्यं यही है कि भाषा में जो भी प्रयोग योग्य पद होगा वह सार्थक ही 
होगा | Wa: शब्द और श्रथं का सम्बन्ध नित्य है। जो प्राचार्य भाषा को नित्य 
एवं अविकारी मानते हैं उनके मत में तो पद और पदार्थ का सम्बन्ध स्वतः नित्य 
सिद्ध हो जाता है। नैयायिक शब्द को afaa मानने हैं। ग्रतः उनकी दृष्टि में 
शब्द भ्रोर aT का सम्बन्ध भी अनित्य है। 


वणं 


संस्कृत में वर्ण का पर्यायवाची शब्द श्रक्षर भी है। कहीं-कहीं पर अक्षर 
शब्द का प्रयोग व्यंजन सहित भ्रच्‌ के लिये भी किया जाता है।* परन्तु प्रमुख रूप से 
इसका प्रयोग वर्ण के लिये ही होता है । पाणिनि की प्रष्टाध्यायी के आदि में पठित 
वर्ण समाम्नाय को अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है ।* भाष्यकार ने Wat की 


HEINA प्रत्याहाराह्निक, हयवरट्‌ सूत्र । 

न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः | म०भा०पा० १।२।६४ 

सिद्ध राब्दार्थसम्बन्धे | महाभाष्य वातिक प्रथम आह्विक | 

यदि स्वाभाविकः शाब्दसम्बन्धोऽमविष्यत्‌, न जातिविशेषे शाब्दार्थब्यवस्थाऽभ विष्यत्‌ | 
अस्ति तु जातिविरोषे प्रयोगः । जातिविशेषे यथाकामं प्रयोगो दृष्टः । न तु स्वाभा- 
विकेन सम्बन्धेन सम्बद्धानां जातिविशेषे व्यभिचारो दृष्टः | नहि प्रदीपोऽस्माकमन्यथा 
प्रकारायति, अन्यथा जातिविशेषे | न्यायवार्तिक २।१।५६ 

५. व्यंजनसद्वितोऽच्‌ अक्षरम्‌ | 

६. येनाचरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । पाणिनिरिष्यप्रणीत शिक्षा । 


6. ८५ ८० ८० 
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परिभाषा करते हुए इसे वर्ण का पर्यायवाची कहा है। Ebi दृष्टि में अक्षर 
ग्रथवा वर्ण वह है जो कभी क्षर न हो श्रथवा जो व्यापक हो । श्रक्षर की यह 
परिभाषा श्रक्षर को शब्द समभते हुए की गई है। क्योंकि वेयाकरणा शब्दों को 
नित्य मानते हैं तथा उन्हें प्राकाश गुण होने के कारण सर्वत्र व्यापक भी मानते 
हैं । अगले भ्रंश में पुनः अक्षर को वणं कहा गया है | व्याकरण की दृष्टि से 
भ्रक्षर की यही परिभाषा ठीक है । 

वर्ण क्या है ? इस प्रश्‍न का उत्तर स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दिया गया है। 
ग्राज का भाषाविज्ञान भाषा की सबसे छोटी महत्त्वपूर्ण इकाई को वर्ण मानता 
है । यह इकाई स्वयं निरर्थक होते हुए भी पदों की सार्थकता का बोध कराती है। 
इनकी संख्या प्रत्येक भाषा में अलग-प्रलग होती है । क्योंकि सभी भाषाम्रों में सभी 
ध्वनियों का महत्व नहीं होता । जिन ध्वनियो का महत्व होता है उन्हीं से भाषा की 
वर्णमाला बनती है । भाष्यकार ने इस महत्व को इष्ट शब्द से अभिहित किया है।' 
भाषा के लिये उपयोगी घ्वनियों को इष्ट और शेष को अनिष्ट करना उचित ही है | 


व्याकरण का प्रयोजन 

भाषा विश्लेषण के तीन स्तर होते हैँ-वाक्य, पद और वणं । इन तीनों 
में व्याकरण प्रमुखरूप से पदों का विश्लेषण करता है । क्योंकि पदों का विश्लेषण 
न केवल सरल ही है अपितु ग्रत्यन्त उपयोगी भी है। वाक्यों की संख्या निश्चित 
नहीं है। वे ग्रसंख्य प्रकार के हो सकते हैं aa: उनका विइलेषण पद विश्लेषण के 
बिना सम्भव नहीं है । यद्यपि वणं विश्‍लेषण अत्यन्त सरल और संक्षिप्त होता है, 
तथापि भाषा के प्रयोग की हृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं है। भाषा का प्रयोग 
aa बोघन के लिए होता है। वणं निरर्थक होते हैं। इसलिए उनका विश्लेषण 
भाषा के प्रयोग को सरल बनाने में सहायक सिद्ध नहीं होता | इसीलिए संस्कृत 
के वेयाकरणों में शब्दानुशासन अर्थात्‌ पदविश्लेषण को ही व्याकरण का प्रमुख 
प्रतिपाद्य माना है। संस्कृत के व्याकरण ग्रन्थों का ग्रधिकांश भाग पद विश्लेषण 
सम्बन्धी नियमों से भरा हुआ है। परन्तु उनका यह पद विश्लेषण इतना पूर्ण और 
अनुपम है कि उसके बाद वाक्य विश्लेषण की आवदयकता शेष नहीं रह जाती। 
वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने पदों को यथा सम्भव सभी परिप्रेक्ष्यों में रख 
कर उनका अध्ययन किया है। इसलिए उस विश्लेषण से पद विज्ञान के साथ ही 
aa विज्ञान का बोघ भी हो जाता है । 


प्रस्तुत प्रबन्ध का ध्येय लौकिक संस्कृत के पदों के adag तत्त्वों का 
विश्लेषण और भारतीय-विचारकों की हष्टि से उनके अर्थं का विवेचन प्रस्तुत 
करना है। श्रगले अध्याय में पद ate उसके भेदों का अध्ययन किया जायगा | 


१. अक्षर नक्रं विद्यादश्नोतेश्च. सरोघरम्‌ | महाभाष्य प्रत्याहाराह्किकि का अन्त | 


e 


२. बणमाहुः ASA | वही । 

२ (क) तदथमिष्टबुद्धय्थ werd चोपदिश्यते | वही । | 

: (ख) इष्ट बुद्धयर्थरच बर्णानामुपदेशः इष्टान्‌ वर्णान्‌ MATA | बह्वी । 
* शप रा्दावुरासनम्‌ | मद्दाभाष्य प्रथम आइ निक वार्तिक १ 
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अनुच्छेद ३ 
पद-विभाग 


संस्कृत में पद विभाग अर्थात्‌ (शब्द-भेद) के भ्रनेक श्राघार रहे हैं। 
इसीलिए पदों के वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक पदावली भी भिन्न-भिन्न 
रही हे । इन आधारों ओर भेदों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है । 


१. AÀ बोधकता के आधार पर पद-भेद 


AT बोधकता के आधार पर पदों को वाचक, लक्षक ग्रौर व्यंजक, इन ३ 
भागों में विभक्त किया जाता है।' भाषा में कुछ शब्दों का ae परम्परा तथा 
निर्देश से चला करता है | इसी परम्परा तथा निर्देश को संकेत करते हैं। संकेतित 
भ्र्थे का बोधक शब्द वाचक कहलाता है । देवदत्त, यज्ञदत्त आ्रादि संज्ञा शब्द भी 
संकेतित भ्रथं का ही बोध कराते हैं। 


कभी-कभी ऐसा होता है कि शब्द भ्रपने संकेतित प्रथं का बोघ नहीं कराता 
अपितु उससे सम्बन्धित दूसरे अर्थ का बोध कराता है। इस स्थिति में इस प्रकार 
के शब्द को लक्षक कहते हैं । “Wa में गधा चर रहा है'-इस वाक्य में ‘wen’ 
शब्द अपने संकेतित श्रर्थात्‌ प्रसिद्ध अथं “पशु' का बोधक है, प्रतः वाचक है । 
परन्तु 'देवदत्त गधा हे'--इस वाक्य में गधा शब्द अपने प्रसिद्ध अर्थ “पशु' को न 
बताकर, गधा सहश मुखे --इस ग्रथं का बोध कराता है, ग्रतः यहाँ पर यह 
लक्षक है | 


कई बार ऐसा भी होता है जब शब्द भ्रपने प्रसिद्ध श्रथ का भी बोघक होता | 


है तथा उससे ग्न्य अथं भौ निकलते हैं। इस प्रकार के शब्दों को व्यंजक कहते हैं। 
qa अस्त हो गया, इन शब्दों का प्रसिद्ध ad (दिन छिप गया या सन्ध्या हो गई 
है । परन्तु प्रकरण के ग्रनुसार इसमें, “चलो ! घूमने चलें, खेल बन्द करें, वह ग्रभी 
भी नहीं आया, चलो खाना खाएं? प्रादि भ्रनेक st निकल सकते हैं। इस प्रकार 
के शब्द व्यंजक कहलाते हैं ।' 


व्युत्पत्ति के आधार पर पद-भेद 


व्युत्पत्ति के ग्राघार पर पदों को ४ भागों में विभक्त किया जाता है। रूढ 
यौगिक, योगरूढ और यौगिकरूढ़ । 


१. (क) अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यञ्षकशेति त्रिधा मतः | साहित्यदपंश २।२ 
(ख) रान्दोऽपिंवाचकस्तदवल्लचको व्यञ्जकस्तथा | वही | २।१६ 
२. शब्दोऽपि वाचकस्तदवल्लचको व्यनकस्तथा | वही । २११६ 
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ex शब्द वे हैं जिनमें पदों के maaa naig प्रकृति-परत्यय प्रादि के अथं 
का मान नहीं होता तथा केवल समुदाय के अर्थ का ही बोध होता है। Fa तट, 
मणि नुपुर प्रादि । 

यौगिक शब्दों में अवयव प्रर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय भ्रौर उनके भ्र्थ का बोध हो 
जाता है जैसे पाचक --पकाने वाला, पाँठक--पढाने वाला ग्रादि । 

योगरूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो यौगिक होते हुए भी विशेष ग्रं में रूढ 
हो जाते हैं जैसे--पंकज, जलज (कमल) आदि । 

यौगिकरूढ़ वे शब्द हैं जो प्रकरणानुसार कभी यौगिक हों और कभी रूढ़ । 
मण्डप शब्द गृहविशेष के प्रथं में रूढ है तथा मांड पीने वाला, भ्रथे में यौगिक हैं ।' 


प्रवृत्तिनिमित्तता के श्राधार पर पद-भेद 


प्रवृत्तिनिमित्तता के भ्राघार पर पदों को ४ भागों में विभक्त किया जाता है | 
जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द तथा द्रव्यशब्द AAT यहच्छाशब्द | 

जाति शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी एक ही व्यक्ति का बोध न करा 
कर पुरे वर्ग का बोध कराते हैं जैसे भ्रश्‍व, गौ, मनुष्य प्रादि । 

. गुण दब्द वे शब्द हैं जो किसी वस्तु के सिद्ध धमं का बोध कराते हैं जैसे 

शुक्ल, नील, ह्वस्व, दीघं, महत्‌ आदि । 

क्रिया शब्दों से वस्तुओं के साध्य धमं का बोध होता है जैसे पाक, राग, 
पचति, गच्छति, पचति भ्रादि | 

द्रव्य प्रथवा यहच्छाशब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो केवल एक 
वस्तु का बोध कराते हैं। इन्हें व्यक्ति वाचक भी कह सकते हैं जैसे देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि 1° 


व्याकरण के श्राधार पर पद-मेद 


वैयाकरणों ने पद विभाग के विषय में दो भिन्न-भिन्न मार्ग अपनाये हैँ । 
कुछ आचार्यों ने ai को ध्यान में रखकर पद विभाग किया है। दूसरों ने रूप- 
रचना को ध्यान में रखा है। 


१. परमलघुमंजूषा शक्तिविचार, go १४। 


रेत & 
२. (क) साहित्यद्षेण द्वितीय परिच्छेद तथा काव्य प्रकाश द्वितीय उल्लास । 
(ख) चतुष्टयी शब्दानांप्रवृत्तिः जातिशब्दा, युणराब्दाः क्रियाशब्दा यदृच्छाश- 
न्दारचतुर्थाः | महाभाष्य, आह्विक-२ | 
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[ १७ 
द्विधापक्ष 


भ्रथं को ध्यान में रख कर किये गये पदविभाग के विषय में तीन पक्ष 
प्रमुख हैं ।' पहला पक्ष केवल नाम और ग्राख्यात को ही पद मानता है | जिन पदों 
से द्रव्य aaia सत्व की प्रतीति होती है वे नाम हैं तथा जिनसे भाव अर्थात्‌ 
क्रिया की प्रतीति होती है वे श्राख्यात हैं ।' 


यद्यपि वाक्य एक अखण्ड वस्तु है तथापि अन्वय व्यतिरेक से श्रपोद्धार द्वारा 
कारक और क्रिया ग्रलग-श्रलग किये जा सकते हैं। इनमें प्रथम को सिद्ध भ्रोर 
दूसरे को साध्य कहते हैं। यही क्रमशः नाम प्रौर भ्राख्यात कहलाते Fl’ इस मत 
के अनुसार उपसर्गों को sat मानने की भ्रावव्यकता नहीं है । क्योंकि साध्य 
अर्थात्‌ क्रिया के श्रर्थ की विशेषता का द्योतन करना ही इनका प्रयोजन है। 
इसलिये इन्हें भौ ग्राख्यात के भ्रन्तगंत रखा जा सकता है । इसी प्रकार निपातों 
की भी श्रलग श्रेणी नहीं है। क्योंकि स्वर्‌ प्रातर्‌, aag श्रादि सिद्ध at के 
द्योतक निपात नाम तथा हिरुक्‌. पृथक्‌ amfa साध्य अर्थे के द्योतक निपात 
आख्यात के aata हो सकते हैं ।' कर्म प्रवचनीय भी areata से भिन्न नहीं है। 
क्योंकि वे क्रिया के सम्बन्ध विशेष का ही द्योतन कराते हुँ, ग्रतः ये भी उपसर्गो 
जैसे ही हैं। उपसर्गो के समान इनकी गणाना भी areata में की जा सकती है।' 


चतुर्धापक्ष 


दूसरा पक्ष नाम, आख्यात, उपसर्ग गोर निपात को पद मानता l इस 
मत के अनुसार उपसग और निपात श्राख्यात तथा नाम से भिन्न हैं। क्योंकि 


१. द्विधा कैश्चित्पदं भिन्नं चतुर्थी षंचधापि वा! 
aie Aa वाक्येभ्यः प्रक्गतिप्रत्यया दिवत्‌ | वाक्य० १।१।१ 
२. (क) भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि। निरुक्त १।१ 
(ख) तन्नाम येनाभिदधाति सत्वं तदाख्यातं येन भावमू। 
क्क प्राति० १२।१८-१९ 
३. वाक्यार्थश्च स्थितलचणो निरंशः कारकोत्कलितरारीरक्रियास्वमावः। 
तत्र चांशांशिकल्पनया, अपोद्धारे कारकात्मा क्रियात्मा चांशो विभागांहेः 0 
इति सिद्धसाध्यलक्षणांशंद्रयविषयः, पदापोद्धारो द्विविधो नामाख्यातरूपः | 
हेलाराज वाक्य० ३।१।१ 
४. अतएवोपसगे-कमंप्रवचनीय-पदान्यप्याख्यातपदमेव) साध्यायंगत विरोषद्योतनात्‌ । 
हेलाराज वाक्य० ३।१।१ 
५. तथाहि सिद्धार्थामिधायिनामपदमिति तदर्थंगतविरोषं द्योतय न्निपातस्तत्रैवान्तर्भेव ति... 
ये ठु हिरुगादयः क्रियाप्रधाचास्तेषामामाख्यातेऽन्तमौवः! हेलाराज वाक्य० २।१।१ 
` ६. `कर्मप्रवचनीयास्तु क्रियाविशेषोपजनितसम्बन्धावच्छेदहेतत इतिसम्बन्धविरोषद्योतन- 
i द्वारेण क्रियाविशेषप्रकाशनादुपसमेष्वन्तभवन्ति । ` हेलाराज वाक्य० २।१।१ 
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ग्रन्वय व्यतिरेक के जिस सिद्धान्त के आधार पर अपोद्धार द्वारा नाम श्रौर 
भ्राख्यात को वाक्य से अलग कर देते हैं उसी आ्राधार पर ये भी भ्रलग कर दिये 
जाते हैं। ्रथं की दृष्टि से तो ये नाम ate श्राख्यात से नितान्त भिन्न हैं क्योंकि 
नाम ग्रौर आख्यात वाचक हैं, उपसर्ग श्रौर निपात द्योतक हैं ।' 


पदों को चार वर्गो में विभक्त करने की परम्परा प्रत्यन्त प्राचीन है । 
ऋग्वेद में वाक्‌ अर्थात्‌ भाषा के चार पदों का उल्लेख gat है। निरुक्तकार ने 
उसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि वैयाकरण नाम, आख्यात, उपसग और 
निपात को पद मानते हैं।' भाष्यकार ने एक अन्य मन्त्र की व्याख्या करते हुए 
'नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात--ये चार पद होते हैं, ऐसा कहा है।' 
निरुक्त के प्रारम्भ में निरुक्तकारने पदों को उपयुक्त चार भागों में विभक्त 
किया है। em प्रातिशाख्य में भी ये ही चार भेद माने गये हैं ।' 


पदों को चार भागों में विभक्त करने वाले आचार्य कमंप्रवचनीयों को उपसर्गों 
के अन्तरगत मानते हैं । उपसग क्या है, इस विषय में भाष्यकार का कथन है कि 
क्रिया को विशेषता बतलाने वाला उपसर्ग होता है। प्रपचति इस पद में 
“पचति से क्रिया का बोध होता है तथा 'प्र' उपसगे उसकी विशेषता प्रकट करता है ।* 


जो अनेक प्रकार के अथों को द्योतित करते हैं वे निपात कहलाते हैं ।" 
निपात का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से नहीं हो सकता । ये सदा नाम तथा श्राख्यात के 
साथ ही ग्राते हैं ।“ 


~ ९ 
१. aa तौ साच्षादर्थ वदतः, अपितु तद्गतिविशेषद्योतकाविति वाचकाभ्यां नामाख्याता- 
vat प्रविभक्तौ । हेलाराज वाक्य० ३।१।१ 
२. चत्वारिवाक्‌ परिमिता पदानि तानि falar ये मणीषिणः | 
ger त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति | 
ऋक्‌ २।२।२२ तथा BAG ६।२५-२७। 


नामाख्याते चोपसगेनिपाताश्चेति वैयाकरणाः | निरुक्त १३।१। १० 
३. चत्वारिश्वज्ञा त्रयो अस्य पादा द्रो शीषे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो 
रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश | ऋग्वेद ३।८।१० 


चत्वा रिश्वज्ञा:-चत्वा रिपदजातानि नामाख्यातोपसगनिपाताश्च । महाभाष्य ११।१ 
° तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसगेनिपाताश्च तानीमानि 


भवन्ति । 
ह निरुक्त १।१।१ 
वाचकमाख्यातमुपसर्गोबिरोषकृत्‌ | 

सत्वाभिधायक नाम निपातः पदपूरणः | ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२।२५ 


६. क्रियाविरोषक set: | पती तिक्रिया गम्यते, at प्रो विशिनष्टि । 


महाभाष्य पा० १।३।१ 
७. उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति | अप्युपमार्थे कर्मोपसंग्रहार्थेडपि पदपूरणा: | 


न निरुक्त १।२।१ 
८, 
न तूपसगेनिपातानां नामाख्यातनिरपेक्षाणामर्थो5स्ति | दुर्गाचाय | निरुक्त १।१।१ 
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तीसरा पक्ष नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात और कमंप्रवचनीय--इन 

पांच वर्गो में पदों को विभक्त मानता है। इनमें प्रथम चार तो वही हैं 
जिन्हें दूसरा पक्ष भी मानता है । परन्तु कर्मप्रवचनीय को उपसर्ग से 
अलग स्वतंत्र वर्ग में रखा गया है। इस मत का कहना है कि कमंप्रवचनीय 
उपसर्ग के समान साक्षात्‌ किसी क्रिया की विशेषता का द्योतन नहीं करते, ग्रतः 
ये उपसर्गो से भिन्न हैं aega: कर्म प्रवचनीय यह संज्ञा बहुत बड़ी है । इसलिये 
यह संज्ञा, कर्म अर्थात्‌ क्रिया को जिन्होंने कहा है, वे कमंप्रवचनीय होते हैं--इस_ 
व्युत्पत्तिलम्य ay को प्रकट करती है। यहां पर कर्ता में mela’ प्रत्यय भूतकाल 
को प्रकट करता है । इसलिये क्म प्रवचनीय वर्तमान क्रिया का द्योतन नहीं करते ।' 
इसीलिये भत्‌ हरि ने कहा है कि सम्बन्ध का बोध क्रिया द्वारा होता है । राजपुरुष: 
(राजा का पुरुष) जैसे शब्दों में भरण, श्रपहरण, क्रयण और याचना, आदि 
क्रियाएं सम्बन्ध का बोध करा कर निवृत्त हो जाती हैं । मातुः स्मरति (माता को 
याद करता है) TA प्रयोगों में क्रिया विद्यमान रहती है । 


उन स्थलों में जहां क्रिया सम्बन्ध का बोध करा कर निवृत्त हो जाती है 
वहां उत्पन्न सम्बन्ध का नियमन कर्म प्रवचनीय द्वारा होता है। अतः कर्म - 
प्रवचनीय न तो क्रिया का द्योतक है, न सम्बन्ध का वाचक है और न ही यह 
क्रियापद की अपेक्षा रखता है, अपितु क्रिया द्वारा जनित सम्बन्ध का भेदक मात्र 
है।* जैसे जपमनु प्रावर्षत्‌ (जप के पश्चात्‌ वर्षा हुई ग्रर्थात्‌ जप के हेतु से वर्षा हुई) इस 
वाक्य में अनु 'अनुभूयते' इस प्रयोग में द्योतक अनु के समान क्रिया की विशेषता 
का बोध नहीं कराता । यह 'मातुः स्मरति' में षष्ठी विभक्ति के समान सम्बन्ध का 


१. साक्षात्‌ क्रियाविशेषप्रकाशनाभावात्तदपि पंचमम्‌ । हेलाराज वाक्य० ३।१।१ 
२. (क) तथा हि कर्म प्रोक्तवन्तः कमंप्रवचनीया इत्य तिक्रान्तक्रियाख्यानलक्षणस्य 
व्यापारस्यात्र सम्भवो न तु वतेमानस्येत्युपसगेभ्योभेदः । हेलाराज० BAR 
(ख) गुरु संश्ाकरणमन्वर्थत्वाय | कमे क्रियां प्रोक्तवन्तः कमे प्रवचनीयाः | 
वाहुलकादूभूतेकतेयनीयर, | तेन सम्प्रति क्रियां न द्योतयन्तीति गम्यते । 
` तत्वबोधिनी टीका । सिद्धान्तकौमुदी qo ५४६ । 
३. यदेतत्‌ स्वंनाम तच्चतु्भिः प्रकारे भवति, क्रयणादपहरणाद्याज्ञाया विनिमयादिति | 
महाभाष्य पा? २।३।५० 
४. जनयित्वा क्रियां कांचित सम्बन्धो विनिवतेते | 
a aai क्रियाशब्दे सम्बन्धो जायते क्वचित्‌ ॥ 
स चोपजातः सम्बन्धो विनिवृत्ते क्रियापदे | 


कर्मप्रवचनीयेन तत्र तत्र नियम्यते ॥ वाक्य० २-१६७, १६६ | 
५, क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचकः | 
नापिक्रियापदापेच्षी सम्बन्धस्य तु भेदकः ॥ वाक्य० २।२०४ 
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बोध भी नहीं कराता । क्योंकि सम्बन्ध का बोध 'जपम्‌” इस पद कि द्वितीया विभक्ति 

ही करा देती है यह अनु, प्रादेशं विपरिलिखति (प्रादेशपरिणामविशेष से नाप कर साया 
लिखता है) इस वाक्य में ‘fa’ उपसगं द्वारा किये गये विमाय (नापकर) इस दूसरी 

क्रिया के ग्राक्षेपके समान किसी दूसरी क्रिया का आक्षेप भी नहीं करता | क्योंकि 
आक्षेप की स्थिति में 'जपम्‌' से कमं प्रवचनीय विभक्ति न होकर कारक विभक्ति होने 

लगेगी | किन्तु यह अनु, जप और प्रवर्षण के, द्वितीया विभक्ति से ज्ञात लक्ष्यलक्षणभाव 
सम्बन्ध को ही विशेष रूप से द्योतित करता है ।' इसीलिए जपमनुप्रावषंत्‌ इस वाक्य 

से प्रतीत होने वाले 'जपहेतुक वर्षा हुई! --इस at में वर्षा और जप के लक्ष्यलक्षण 
सम्बन्ध का बोध होता है । अनु इसी सम्बन्ध का द्यौतक है, वाचक नहीं | Aa: कमं- 
प्रवचनीय को उपसर्ग के ग्रन्तर्गत न मान कर अलग ही मानना उचित है । 


रूपरचना को दृष्टि से पद-विभाग 


रूप रचना की दृष्टि से पदों को केवल दो ही भागों में विभक्त किया गया 
है! १. सुबन्त, २. तिङन्त | उपरिलिखित मतों के अनुसार ये नाम और 
आख्यात के ही पर्याय है। इस मत को मानते वाले श्राचार्य पाणिनि हँ । उनकी 
दृष्टि में उपसगे अलग पद नहीं हैं। क्योंकि रूपरचना में इनका स्वतन्त्र प्रयोग 
नहीं होता । ये सदा नाम और ग्राख्यात के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। निपातों को 
उन्होने सुबन्त ही माना है । यद्यपि उनके साथ प्रायः सुप्‌ विभक्तियों का प्रयोग 
नहीं होता, तथापि प्रक्रिया निर्वाह के लिए उन्होंने निपातों से सुप्‌ विभक्ति का 
विधान करके उसका लोप कर दिया है।' 


पाणिनि के सामने aad न प्रयुंजीत, श्रर्थात्‌ जो पद नहीं है उसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये, यह नियम विद्यमान था। इसलिये अव्यय को पद बनाने 
के लिए उन्होंने gy विभक्ति के विधान और लोप का गौरव अपनाया | 


आधुनिक वर्गीकरण 


रूप रचना की दृष्टि से संस्कृत के पदों का बैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है :-- १ 

१. विकारी ngar सविभक्तिक | 

२. भ्रविकारी अथवा श्रविभक्तिक | 


९. तथाहि जपमनु प्रावषेदित्यत्र अनुना न क्रियाविशेषो थोत्यते, अनुभूयते सुखमित्यादौ 
यथा । नापि षष्ठयेव सम्बन्ध उच्यते, द्वितीययेव तस्योक्तत्वात्‌। नापि प्रादेशं 
विपरिलिखति, विमाय परिलिखतीयत्यत्र वि” शब्देन मानक्रियेव क्रियान्तरमा क्षिप्यते, 
कारकविभक्तिप्रसंगात्‌। किन्तु जप सम्बन्धी वर्षणमिति द्वितीययावगतः सम्बन्धो 
लक्ष्यलक्षणभाव एवेत्यवगमात्‌ सम्बन्ध एव अनुना विशेषेऽवस्थाप्यते | 

२. सुपृतिङन्तं पदम्‌ । पा० १।४।१४ हेलाराज वाक्य० ३।१।१ 

३. अब्ययादाप सुपः | पा० २।४।८२ 
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विकारी अथवा सविभक्तिक पदों के aata सुबन्त (नाम) और तिङन्त 
(श्राख्यात) दोनों का समावेश हो जाता है। रूपरचना की दृष्टि से दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है । इसलिए mati पाणिनि ने सुप्‌ और तिङ्‌ दोनों प्रकार के प्रत्ययों 
को विभक्ति माना है ।' 


अविकारी अथवा अविभक्तिक के अन्तर्गत निपात सहित सभी भ्रव्ययों का 
समावेश हो जाता है। 


aaa वर्गीकरण इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि पाणिनि की पद संज्ञा 
सुबन्त श्रौर तिङन्त तक ही सीमित नहीं है। अपनी शब्द सिद्धि को प्रक्रिया को 
सरल बनाने के लिए उन्होंने ऐसे स्थलों पर भी पद संज्ञा मानी है, जो पदविभाग 
के लिए अनावश्यक ही नहीं, बाधक भी हैं ।१ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में पदों की रूप रचना और उनके naadi के अर्थ का 
विवेचन अन्तिम वर्गीकरण को आधार मान कर किया गया है। संस्कृत के 
आचार्यो ने पदों के अवयवो के अर्थ का विचार करते समय नाम, ग्राख्यात, उपसर्ग 
और निपात, इन पारिभाषिक राब्दों का प्रयोग किया है | इसलिये प्रस्तुत ग्रन्थ में 
भी विकारियों को तिङ्‌ और सुप्‌ विभक्तियों के भेद के आधार पर क्रमशः 
आख्यात और नाम के अन्तर्गत रखा है! उपसगों को आख्यात के साथ ही रखा 
गया है । अविकारी निपात और श्रव्य के भ्रन्तर्गंत रखे गये हैं । 


निर्वचन प्रक्रिया 


भाषा में प्रयुक्त शब्दराशि का ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है--१ प्रतिपद 
पाठ द्वारा--२ पदव्याकृति के सामान्य और विशेष नियमों द्वारा । प्रतिपदपाठ 
द्वारा भाषा की शब्द राशि का बोध तो हो सकता है परन्तु इसमें समय ओर 
श्रम बहुत afam लगते हैं । भाष्यकार ने कहा है कि शब्द बोध के लिये प्रतिपद- 
पाठ का उपाय भ्रच्छा नहीं है। कहते हैं एक बार वृहस्पति एक हजार दिव्य 
ast तक इन्द्र को प्रतिपदपाठ द्वारा पढ़ाते रहे। फिर भी सम्पुर्ण शब्द राशि का 
पारायण नहीं हो सका | इतने ग्रच्छे वक्ता, इतने भ्रच्छे ग्रध्येता और इतने समय 
में भी शब्दराशि का प्रतिपदपाठ नहीं हो सका तो निश्चय ही यह उपाय पदज्ञान 
के लिए नितान्त अनुपयुक्त है U 


१. विभक्तिश्च पा० १।४।१०४ 
२. नः क्ये । सिति च। स्वादिष्वसवंनामस्थाने | पा १४१५, १६, १७। 


३. अनभ्युपाय एष राब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः | एवं हित्र यते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं 
वर्षसहस्त्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, न चान्तं जगाम । 
महाभाष्य प्रथम आह निक | 
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दुसरा उपाय सामान्य-विशेष नियमों द्वारा पदों की व्याकृति करना है। इस 
उपाय से बहुत कम समय में ग्रौर कम परिश्रम से शब्द ज्ञान हो सकता है। यदि 
संस्कृत के ग्रकारान्त पुलिंग शब्दों का प्रतिपद-पाठ किया जाये तो वर्षों तक यह 
कार्य समाप्त नहीं होगा । सामान्य विशेष नियमों के द्वारा यह कार्य कुछ ही घण्टौं 
में किया जा सकता है। इसी को उत्सगं और अपवाद की प्रक्रिया भी कह सकते 
हैं। व्याकरणकार इसी प्रक्रिया की श्रपना कर चलता हे । कोशकार करोड़ों 
` पृष्ठों में जिस कार्य को नहीं कर सकते, पाणिनि ने उस कार्य को केवल ५० पृष्ठों 
में समाप्त कर दिया है | 


पद व्याकृति की इस प्रक्रिया में भी ग्रस्वय-व्यतिरेक मूलक अपोद्धार का 
maag लिया जाता है यह वात सत्य है कि पद को संघातार्थं ही लोकव्यवहार में 
उपयोगी होता है maaari नहीं ।' फिर भी पदों के कुछ naaa ऐसे होते हैं। जो 
दूसरे पदों में भी उसी रूप में और उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे अंश निश्चित 
रूप से सार्थक हैं । परन्तु इन सार्थक ग्रंशों का स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता | पदों से 
ajaq तत्वों को पृथक्‌ करने की अन्वय-व्यतिरेक मूलक अपोद्धार की प्रक्रिया को 
निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । 


वृक्ष: (एकवृक्ष) वृक्षौ (दो वृक्ष) वृक्षाः (बहुत से वृक्ष) इन पदों में वृक्ष शब्द 
सर्वत्र समान है। इसका श्रर्थ (तना, शाखा, फल, पत्तों वाला पदाथं विशेष) भी 
aaa समान है । प्रथम प्रयोग में :? (विसर्ग) एकत्व के बोधक हैं। दुसरे प्रयोग में 
oY द्वित्व का बोधक है । तीसरे में 'अस्‌' बहुत्व का बोधक है। ये सभी aga 
के भी बोधक हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि इन तीन पदों में कुल मिला 
कर चार HAAG तत्व हैं । वृक्ष, : (विसगं), ait, अस्‌ । 
१. तदृक्ष द्रव्य विशेष का बोधक अर्थवत्‌ तत्व । 
२. : (विसर्ग)--एकत्व ग्रौर कतृ त्व का बोधक अर्थवत्‌ तत्व | 
३. श्रौ-द्रित्व भ्रौर कर्तृत्व का बोधक अर्थवत्‌ तत्व | 
४. भ्रस्‌-बहुत्व ओर कतृ त्व का बोधक भ्रथंवत्‌ तत्व | 
(१० तस्मात्‌ संघात एवैको विशिष्टा्थैनिबन्धनम्‌ | वाबय० २1२२० 
र. सिद्धमेतत्‌। कथम्‌? अन्वयाद्‌ व्यतिरेकाच्च | इह aq इत्युक्ते कश्छिब्द: श्र यते । 
व राव्दोध्कारान्तः Sea प्रत्यय; | अर्थोऽपि कश्चिद्‌ गम्यते मूलस्कन्धफल- 
सकारो हीयते, औकार उपजायते, वृष शब्दोऽकारान्तोऽन्बयी | अर्थोऽपि कश्चिद्‌ हीयते 
करिचदन्वयी | एकत्वं हीयते, द्वित्वमुपजायते, मूलस्कन्धफलफलारा- 
वानन्वयी । तेन मन्यामहे यः शाब्दो हीयते तस्यासावर्थो यो हीयते! यः शब्द 


oo यः शब्द (शब्दे) उपजायते । यः शर्ब्दोऽन्वयी तस्यावसावथो 
: महाभाष्य पा० १।२।४५ 
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अर्थवत्ता की दृष्टि से ये सभी अंश समान g । इसलिए इन सभी को adag 
इस समान ग्रभिघान से भ्रभिहिंत कर सकते हैं। आघुनिक भाषाविज्ञान इन्हें एक 
ही नाम से भ्रभिहित करता है। अंग्रेजी में इसके लिए मारफीम शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । परन्तु वृक्ष शब्द से बनने वाले पदों में वृक्ष अर्थ की एक रूपता को 
देख कर भारतीय वेयाकरणों ने इसे प्रकृति इस विशेष नाम से ग्रभिहित किया है। 
इस प्रकृति को भी उन्होंने दो नाम दिये हँ । एक विशेष प्रकार के adaq तत्वों से 
qå, जिन्हें सुप्‌ तथा तद्धित कहा जाता है, प्रयुक्त प्रकृति को 'प्रातिपदिक' कहते हैं। 
दूसरे प्रकार के भ्रथेवत्‌ तत्व तिङ, ate aq हैं। इनसे पुवे प्रयुक्त प्रकृति ‘arg’ 
कहलाती है । प्रकृति के अनन्तर लगने वाले प्रथंवत्‌ तत्वों को प्रत्यय कहते हैं । 
इन्हीं के सुप्‌, तद्धित, fas और कृतु इन चार भेदों का उल्लेख ऊपर की पक्तियों 
में कर दिया गया है | 


संक्षेप में यह कह सकते हैं कि संस्कृत के व्युत्पन्न पद एक azar एकाधिक 
भ्रथंवत्‌ तत्वों से बनते हैं । इनमें प्रथम तत्व प्रकृति अर्थात्‌ प्रातिपदिक या घालु 
होता है । दूसरा तत्व प्रत्यय अर्थात्‌ सुप्‌ , तद्धित और तिङ्‌, कृत्‌, है । 


पद को अर्थवत्‌ तत्वों में विभक्त करते समय प्रत्येक वेयाकरण ने अपनी 
सुविधा के अनुसार स्वतन्त्र मागं अपनाया है । संक्षिप्त और सरल उपाय से पदों का 
निवंचन करना उन्हें इष्ट था । इसलिए एक ही पद के तिवंचन के लिए भिन्न भिन्नः 
आचार्यो ने भिन्न-भिन्न प्रकृति तथा भिन्न-भिन्न प्रत्यय माने हैं । पाणिनि के अनुसार 
'पचति' पद में 'पच्‌” प्रकृति, 'अ' योजक विकरण तथा 'ति' प्रत्यय है । इसी पद की 
व्याकृति एक प्राचीन वैयाकरण ने 'पच्‌' प्रकृति और 'ग्रति' प्रत्यय, इस रूप में की 
है ।' aaa भ्रपने स्थान पर ये दोनों ही ठीक हैं । पद विश्लेषण करते समय केवल 
इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सामान्य नियमों से अ्रधिक से अधिक शब्दों को 
समभाया जा सके । यदि प्रत्येक पद के लिए विशेष नियम की आवश्यकता हुई तो 
यह प्रतिपदपाठ ही हो जायेगा | 


पाणिनि ने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति भ्रौर प्रत्यय के श्रतिरिक्त आदेश 
ग्रागम, विकरण और लोप आदि की कल्पना की है । प्रकृति के साथ अनुबन्धो के 
प्रयोग से गुण, वृद्धि, यण्‌, सम्प्रसारण और प्रकृतिभाव श्रादि का कायं स्वतः हो 
गया है । कई स्थानों पर अनुबन्ध का प्रयोग स्वर के लिए किया गया है । आज 
लौकिक संस्कृत में स्वर का कोई स्थान नहीं है, wa: ऐसे अनुबन्धों को सहज ही 
छोड़ा जा सकता है । 


१. (क) xe पचतीत्युक्ते कश्चिच्शब्दः रयते पच्छव्दश्चकारान्तः, अति शब्दरच प्रत्यय; | 
महाभाष्य पा० १।३।१ 
(ख) अथवा पूर्वाचायैँ: कैश्चिदतिः प्रत्ययत्वेन कल्पितः ! कैयट मद्दाभाव्य १३१ 
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पदों का साँगोपाँग विवेचन व्याकरणकार का काम है । उसे प्रत्येक पद की 
सिद्धि की प्रक्रिया दिखानी पड़ती है । भाषा वैज्ञानिक का कार्य पद सिद्धि की 
प्रवृत्तियो के दिग्दर्शन से ही चल जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थ अन्तिम कोटि में भ्राता 
है । प्रत: पदविश्लेषण में व्याकरणकार जैसी Guat यहां नहीं हो सकती । फिर 
भी पद सिद्धि की किसी भी सामान्य प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं की गई हे । विशेष 
को पुर्ण रूप से दर्शाना वेयाकरण का कार्य है। भाषा वेज्ञानिक केवल सामान्य को 
ही दिग्दर्शन कराता है | 


प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रतिपाद्य 


दूसरी बात यह है कि प्रस्तुत प्रबन्ध का उद्देश्य संस्कृत (लौकिक) के 
पदों के निर्माण प्रकार पर प्रकाश डालते हुए उसके अर्थवतु तत्वों और 
उनके ay का विश्लेषण करना है। भारतीय दार्शनिकों के भिन्न-भिन्न 
मतों का उल्लेख यथा स्थान क्रिया गया है। भ्रपेक्षित स्थलों पर इन मतों की 
आलोचना भी की गई है । पदों के भ्रथंवत्‌ तत्त्वों Fat के विषय में प्राचीन 


भारतीय विचारकों के विचार अभी तक प्रकाश में नहीं श्राये हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ 
इसी दिशा में एक प्रयत्न है । 


पदों की रूपरचना के विषय में प्राचीन पारिभाषिक पदावली का उपयोग 
किया गया है। परन्तु adag तत्वों के विभाग में आधुनिक वैज्ञानिक हृष्टि 
ग्रपनायी गयी है। इससे at विवेचन में वैज्ञानिकता तथा सरलता का समावेश 
हो गया है । 


आधुनिक पाइचात्य भाषाविज्ञान में प्रयुक्त मार्फीम शब्द के लिए भ्रथंवत्‌ 
शब्द का प्रयोग किया गया है । इस परिभाषा के नामकरण का मुल पाणिनि और 
पतंजलि, दोनों के वचन है।' पाणिनि के 'अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रतिपदिकम' (पा० 
१।२।४५) इस सूत्र से सिद्ध होता है कि धातु और प्रत्यय को भर्थवत माना जाता 
है । प्रातिपदिक भी अर्थवत्‌ होता है । संस्कृत के सम्पुर्ण पदों में प्रातिपदिक, धातु, 
प्रत्यय--इन तीनों को छोडकर और कोई ग्रथेवत्‌ अंश नहीं है । aa: आधुनिक 
मार्फीम शब्द के लिए अ्रथंवत्‌ पद नितान्त उपयुक्त है । महाभाष्यकार ने भी 
प्रकृति श्रौर प्रत्यय को श्रथं कहा है | वहां पर अर्थ शब्द का प्रयोग अर्थवत के 
अर्थ में हुआ है wt: अस्यास्तीति अर्थ: | यहां मतुप्‌ के अर्थ में 'अ' प्रत्यय का 
प्रयोग किया गया है। : 
Se eee 

१. सिद्ध aqe eee ति । 


महाभाष्य qro १।२।४५ (पूर्वोद्ध,त) 
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एक अथंवत्‌ के अनेक रूप हो सकते हैं। यदि वे एक दूसरे के पूरक 
वितरक हों तो उन्हें उपाथंवत्‌ कहते हैं। पाश्चात्य पारिभाषिक पदावली में इन्हें 
एलोमाफं कहा जाता है । संस्कृत में लटू लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन में मि, 
श्रामि, ये दो उपाथंवत्‌ हैं। ये दोनों एक ही साथ नहीं आते भ्रपितु एक दूसरे के 
पुरक वितरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। श्रामि का प्रयोग केवल ग्रकारन्त विकरण 
वाली घातुओं के साथ होता है, शेष के साथ मि का प्रयोग होता है । 


यहां पर विश्लेषण की प्रक्रिया का सामान्य परिचय दिया गया है । विशेष 
परिचय विशेष प्रकार के पदों के विश्लेषण के maar पर दिया जायेगा । 
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अनुच्छेद-४ 
-आख्यात-पद्‌ 
रूप-रचना ¦ 


तिङ्‌ प्रत्यय श्र्थात्‌ द्वितीय ग्रंश i 

संस्कृत के प्राख्यात पद दो प्रकार के प्रत्ययों के योग से बनते हैं। १--तिड्‌- 
प्रत्यय | २-कतु-प्रत्यय । तिङ, प्रत्ययों के योग से बनने वाले आख्यात पद लकार, 
वाच्य, वचन भ्रौर पुरुष से युक्त होते हैं । इन क्रियापदों का श्राधार अर्थात्‌ प्रकृति, 
घातुएं कहलाती हैं। रूप-रचना की समानता से आधार पर इन्हें निम्नलिखित 
१० वर्गों में विभक्त किया जाता है। इन वर्गों को ही गण कहते हैं | 


१, स्वादि गण a विकरण (घातु स्वर गुण में परिवर्तित हो जाता 


है) 
२. अदादि गण लोप विकरण श्रथवा विकरणहीन । 
३. जुहात्यादि गण साभ्यास (द्वित्व युक्त) विकरण हीन । 
४. दिवादिगण य विकरण। 
५. स्वादिगण नु विकरण। 
. ६. तुदादिगण a विकरण (धातु स्वर को गुण नहीं होता है) 
७, रुधादिगण न मध्य विकरण | 
co. तनादिगण उ विकरण। 
९. क्रयादिगण ना विकरण। 
१०. चुरादिगण श्रय विकरण | 


इन में म्त्रादि, दिवादि, तुदादि तथा चुरादि गण की घातुश्रों को ग्रकारान्त 
विकरण भी कहते हैं। क्योंकि इन गणों की धातुश्रों के अन्त में जो विकरण लगते 
हैं उन सबके अन्त में 'भ्र' विद्यमान है। 


लकार 
संस्कृत की प्रायः सभी धातुओं के रूप १० लकारों में बनते हैं । 
१. लट्‌ वर्तमान काल | 
२, लिट्‌ परोक्ष भूत । 
३. लुट्‌ . भ्रनद्यतन भविष्यत्‌ । 
४. लुट्‌ सामान्य भविष्यत्‌ । 
५. लोट्‌ आज्ञा श्रादि | 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ २७ 


६. लङ, अनद्यतन भुत । 
७, विधिलिङ्‌ प्रवर्तना mfa । 
८. श्राशीलिङ, maafa । 
९, लुङ, सामान्य भुत । 
१०. TE हेतुहेतुमदुभावमूलक क्रियातिपत्ति । 
इन लकारों में लट्‌, लोटू. लङ, श्रौर विधिलिङ ये चार लकार सावधातुक 
कहलाते हैं । शेष ६ आर्धधातुक हैं। विकरणों का प्रयोग केवल सावंधातुक लकारों में 
ही होता है | 
वाच्य 
यद्यपि संस्कृत में कतृ वाच्य, कमं वाध्य ate भाववाच्य, ये तीन वाच्य होते हैं 
तथापि प्रत्येक धातु का प्रयोग केवल दो ही areal में होता है। सकमंक घातुएं 
केवल कतृ वाच्य श्रौर कमंवाच्य में प्रयुक्त होती हैं तथा wads घातुएं केवल 
कतृ वाच्य श्रौर भाववाच्य में ही आती हैं।' रूपरचना की दृष्टि से भाव- 
वाच्य का रूप कर्मवाच्य के समान ही होता है। इस वाच्य में क्रिया सदा प्रथम पुरुष 
एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। 
पुरुष | l 
संस्कृत में प्रथम या HA, मध्यम और उत्तम, ये तीन पुरुष होते हैं। वक्ता 
का निर्देशक भ्रस्मद्‌ उत्तम पुरुष वाचक है । श्रोता का निर्देशक युष्मदू मध्यम पुरुष 
वाचक है । शेष शब्द जिनका निर्देश होता है प्रथम या अन्य पुरुष के भ्रन्तगंत हैं । 
अस्मद्‌ श्रौर युष्मद्‌ को छोड़कर शेष शब्द प्रथम पुरुष वाचक होते हैं। कभी-कभी 
युष्मद्‌ और अस्मद्‌ का प्रयोग प्रथम पुइष के लिए होता है | यह केवल उन्हीं स्थानों 
पर होता है जहां अन्य पुरुष का प्रयोग युष्मद्‌ के साथ हो | वयं गच्छामः--से प्रथम 
पुरुष, मध्यम पुरुष आर उत्तम पुरुष तीनों का ही बोध हो सकता है । यूयं गच्छथ-- 
इस वाक्य से प्रथम और मध्यम दोनों पुरुषों का बोध होता है। वास्तव में मध्यम 
पुरुष के साथ जहाँ अन्य पुरुष के कर्ता का बोध भी ग्रभीष्ट होता है वहां भी क्रिया 
के साथ केवल मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार जहां क्रिया अन्य, 
मध्यम और उत्म पुरुष के कर्ताग्रों का बोध कराती है वहां पर क्रिया के साथ 
केवल उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है । Ta स च, त्वं च, गच्छसि-युवाँ गच्छथः । 
स च, त्वं च, अहं च गच्छामि--वयं गच्छामः। 


वचन या संख्या 
संस्कृत में-एक, द्वि, बहु, ये तीन वचन होते Fl एक वस्तु के निदेश के लिए 
एकवचन, दो aega के निर्देश के लिए द्विवचन और दो से अधिक वस्तुओं के 
१. कतेरि कृत्‌ । लः कमणि च भावे चाकमेकेम्य; | GTO ३-४-६७, ६६। 
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निर्देश के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी-कभी श्रादरार्थं एकवचन और 
द्विवचन के स्थान पर बहुवचन प्रयोग भी होता है । जैसे ग्राचार्यः आगच्छृति- 
maai: आगच्छन्ति | ग्रह गच्छामि वयं गच्छामः । 


पद 
संस्कृत में दो पद होते हैँ--परस्मपद और आत्मनेपद | कुछ TJA का 
प्रयोग केवल परस्मेपद में ही होता है भ्रोर कुछ का केवल आत्मनेपद में । कुछ 
` घातुएं ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग दोनों पदों में होता है । प्रथम प्रकार की धातुएं 
परस्मैपदी, दूसरे प्रकार की धातुएं आत्मनेपदी श्रौर तीसरे प्रकार की घातुएं उभयपदी 
कहलाती हैं । यदि क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त होता है अर्थात्‌ क्रिया, कर्ता के 
लिए ही की जा रही है, तो ग्रात्मनेपद का प्रयोग होता है। यदि क्रिया कर्ता को 
छोड़ कर किसी श्रन्य के लिए की जा रही है तो परस्मैपद का प्रयोग होता है । 
जैसे ‘aad: qafa इस वाक्य से यह प्रतीत होगा कि देवदत्त श्रपने स्वामी के 
लिए पका रहा है । 'देवदत्तः पचते' इस वाक्य से यह श्रर्थ निकलता है कि देववत्त 
भ्रपने लिए पका रहा है। क्रिया का फल कर्ता को मिलता है या दूसरे को इस 
आधार पर की गई पद व्यवस्था का पालन संस्कृत साहित्य में प्राय: नहीं gar है | 
संस्कृत साहित्य में कुछ धातुएं प्रत्येक स्थिति में परस्मैपदी. हैं, कुछ श्रात्मनेपदी हैं, 
ओर कुछ उभयपदी हैं। कभी-कभी धातु के साथ किसी विशेष उपसर्ग का प्रयोग 
होने पर या उसका किसी विशेष भ्रथे में प्रयोग होने पर पद-परिवतंन देखा जाता 
है । महाभारत, रामायण आदि प्राचीन कृतियों में पद-प्रयोग के विषय में पर्याप्त 
स्वतन्त्रता बरती गई है।' परन्तु आगे की रचनाएं इस विषय में पर्याप्त 
नियमित है । 


विश्लेषण की प्रांचीन प्रक्रिया 


पाणिनि आदि प्राचीन व्याकरणों ने तिङन्त ग्ख्यातों को दो प्रमुख 
श्रथवत्‌ तत्वों में विभक्त किया है। प्रथम अर्थवत्‌ प्रकृति या धातु है और दूसरा 
प्रत्यय या तिङ्‌ । परन्तु विश्लेषण की सुविधा आ्रौर संक्षिप्ता के लिए उन्होंने धातु 
भौर तिङ्‌ के अतिरिक्त भी कुछ तत्वों की कल्पना की है । ये तत्व या तो प्रकृति के 
साय लग कर उसके भ्रंग हो जाते हैं या प्रत्यय से जुड़ कर उसी के अंग बन जाते 
हैं । इस प्रकार इनकी प्रर्थवत्ता प्रकृति और प्रत्यय की भ्रथंत्रत्ता से भिन्न नहीं होती । 
वास्तव में ये तत्व केवल प्रकृति और प्रत्यय इन दो अर्थवत्‌ तत्वों को मिलाने में कड़ी 


— ES छा 


९. महाभारत में सेव्‌ धातु का प्रयोग दोनों पदोंमें किया गया है। आगे चल कर यह 
धातु केवल झात्मनेपदी रह गई है । 
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का कायं करते हैं । इनका निजी श्र कुछ भी नहीं होता । इन भ्रतिरिक्‍त तत्वों को 
निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है :-- 


(१) धातु के पुर्वेवर्ती तत्व 
(क) आगम (qatra) 
(ख) अभ्यास 


(२) घातु के मध्यवर्ती तत्व 
(क) mma 
(ख) विकरण 


(३) धातु के उत्तरवर्ती तत्व 
(क) amra 
(ख) विकरण 


पुर्वागम भ्र, श्रा 


संस्कृत में लङ्‌, लुङ्‌, We लुड-इन लकारों में घातुश्रों से पूर्व 'प्र' अ्रथवा ‘ar’ 
का आगम होता है । हलादि घातुओं से ya ‘a’ का आगम होता है--पठ-ग्रपठत्‌ 
(लङ्‌) ग्रपाठीत्‌ (ge) श्रपठिष्यत्‌ (लृङ्‌) । भ्रजादि घातुग्रों से पुर्वं आ का आगम्‌ ' 
होता है । श्रा तथा घातु का स्वर दोनों मिल कर वृद्धि में परिवर्तित हो जाते हैं । 
इस प्रकार आ तथा घातु स्वर मिलकर ग्रा, श्रार्‌, ऐ ऐ और ओ में बदल जाते हैं :--- 
श्रचंच्‌-आचंत्‌ (लङ), ऋच्छ-ग्राच्छंत्‌ (लङ्‌), एघ्‌-ऐघत (लङ्‌), उञ्छु-भँञ्छत्‌ (लङ्‌) । 
यदि क्रियापद के साथ ‘ar का प्रयोग हो तो पूर्वागम नहीं होता है । 'मा' भूत्‌ 
(aga) मा भवत्‌ (awaq) | 


अभ्यास 


संस्कृत तिङन्त रूपों में घातु से पुवं घातु के किसी अंश का प्रयोग भी 
देखा जाता है | इसी को अभ्यास या घातु का द्वित्वांश भी कहते हैं । लिट्‌ लकार में 
प्रयुक्त प्रायः सभी धातुओं के पूर्व में यह भ्रंश विद्यमान रहता है । दघ्‌-घारणे, देघे. 
देघाते, देधिरे जैसे कुछ रूप ऐसे भी हैं जहां घातु को द्वित्व तो नहीं होता परन्तु 
उसके स्वर को 'ए' हो जाता है । चुरादिगण की सभी घातुओं तथा कम्‌, भि, द्र, 
श्रू घातुओं के लुङ लकार में भी घातु से पूवं ग्रभ्यास का प्रयोग होता है :--- 


कम्‌-भ्रची कमत, भ्रचकमत। श्रि-अशिश्रियत । चुर्‌-प्रचूच्चरत्‌ | 


कुछ घातुएं ऐसी भी हैं जिनके सभी सावंधातुक लकारों में हित्वांश 
विद्यमान रहता है, यथा :--हु-जुहोति, जुहोतु, भ्रजुहोत्‌, जुहुयात्‌ प्रादि । लौकिक 
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संस्कृत में प्रयुक्त इस प्रकार की धातुझ्ों की संख्या लगभग १३ है। इन्हें 
जुहोत्यादिगणी कहते हैं । 

धातु के द्वित्व के विषय में विशेष नियम हैं | साधारणतया--हलादि घातु के 
प्रथम एकाच्‌ भ्रवयव को द्वित्व होता है ।' यथा-पठू-पपाठ, पच्‌-पपाच आदि | 

अजादि धातु के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है । परन्तु संयोग के 
आदि में स्थित न्‌, द्‌, र्‌ को द्वित्व नहीं होता यथा-ऊर्णू-ऊर्णूनाव श्रादि । 

द्वित्व के प्रथम अंश को भम्यास कहते हैं। श्रम्यास का आदि हल्‌ शेष 
रहता है शेष हल्‌ लुप्त हो जाते हैं । वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्णो से पूर्ववर्ती शू, 
ष्‌, स्‌ का लोप हो जाता है, यथाः--स्पधं -पस्पर्घे, स्फुट-पुस्फुटे, स्तु-तस्तार श्रादि | 

भ्रम्यास गत वर्गो के द्वितीय वणं प्रथम में तथा चतुर्थं वणां तृतीय वणां में 
परिवर्तित हो जाते हैं, यथाः-छिद्‌-चिच्छेद, स्फुट्‌-पुस्फुटे । 

अभ्यास के कवर्गे को चवगं हो जाता हैं तथा ह को ज। यथा:-खनु-चखान 
घस्‌ (श्रद्‌ )-जघास; हनु-जघान । 

अभ्यास के दीघे स्वर को ह्वस्व, तथा ऋ को श्र हो जाता है :-- 
ढौक-ड्रुढौके | वृत्‌ -ववृते | 

छ gai के श्रम्यास का सम्प्रसारण हो जाता है :--वि-द्यु तु-विदिद्य ते । 

स्वप्‌-सुष्वापयिषति । 

कुछ TJA के श्रम्यास को न का आगम हो जाता है :--अच्‌ -भनर्च | 

कुछ धातुओं के अस्यास के ग्र को इ हो जाता है--भ--बिभति । 
पृ-पिपति । 

उपयु क्त विवरण के आधार पर यह निष्कषं निकलता है कि संस्कृत की 
घातुश्रों का अभ्यास तीन प्रकार का होता है। 

१. शुद्ध श्रम्यास :--पठ्‌-पपाठ । पच्‌-पपाच | 

२. विकृत अभ्यास :=खन्‌-चखान । हनु-जघान । 

३. सागम अभ्यास :--भ्रच्‌-्रानर्च । 
मध्यवर्तीतत्व 

(क) आगम--नु 

कुछ धातुओं के मध्य में धातु के अन्तिम स्वर के पश्चातु नु का भ्रागम हो 
जाला है A ५ मुचू-मुक्‍्चति । सुर्‌ लुम्पति । विदू-विन्दति आदि । 


१. एकाचो द्वे प्रथमस्य | पा० ६.१, १. 
२. अजादेद्वि तीयस्य | पा० ६.१.२. 
है. नन्द्राः संयोगादयः | पा० ६.१.३. 
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(ख) विकरण न अथवा न्‌ 
यह विकरण रुधादि गण की धातुओं के मध्य में लगाया जाता है। 
इसके दो रूप हैं --न तथा नु । इनका प्रयोग भी घातु के अन्तिम स्वर के पश्चात्‌ 
होता है । यथा:--भिदु-भिनत्ति (मि-न-द्‌-ति), भिन्दन्ति (भि-न्‌-द्‌-श्रन्ति) । 
ma वर्णों के साथ सन्धि होने पर यह ङ्‌, न्‌, ण्‌ तथा अनुस्वार के रूप में भी 
मिलता है। जेसे :--युङ्क्त, युञ्जाते, रुणद्धि, हिस्यात्‌ आदि । 


उत्तरवर्तीतत्व विकरणा 


संस्कृत क्रिया रूपों में धातु को foe से जोड़ने के लिए जो तत्व धातु और 
तिङ्‌ के बीच में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विकरण कहते हैं। वास्तव में विकरण एक 
प्रकार का आगम ही है । इसका प्रयोग केवल सावंघातुक लकारों में होता है। 
ग्रदादि गण और जुहोत्यादिगण की घातुम्रों के साथ किसी विकरण का प्रयोग 
नही होता । इन गणों में घातु ग्रौर तिङ्‌ अत्र्यवहित रूप से मिले रहते हैं :-भ्रदू- 
afa । हु-जुहोति। संस्कृत के शेष ८ गणों के विभाजन का आधार, ये विकरण 
ag! 
श्र विकरण 

यह विकरण म्वादि तथा तुदादि गण की घातुश्रों के साथ लगाया जाता है । 
स्वादि गण की घातुभ्रों का स्वर गुण में बदल जाता है, परन्तु तुदादि गण की 


घातुएँ श्रपरिर्वातत रहती हैं। यथा म्वादि ह-हरति । चित्‌-चेतति । भू-भवति । 
तुदादि--तृप-तृपति । लिख्‌-लिखति । तुद्‌-तुदति । 


य विकररा 


यह विकरण दिवादि गण की. धातुश्रों के साथ प्रयुक्त होता है । यदि घातु में 
र्‌ यात्‌ होतो घातु के स्वर को दीघं हो जाता है :--दिव्‌-दीव्यति (दिव्‌-य-ति) 
सिव्‌-सीव्यति (सिव्‌-य-ति) जु (जिर्‌ जीर्यति) (जिर्‌-य-ति) 
नु विकरण 

इस विकरण का प्रयोग स्वादि गण की धातुग्नों के साथ होता है। इसके 
तीन रूप होते है :- नु, नो, न्‌ 

सु- सुनुतः, लद्‌ ; प्रथम पुरुष, द्विवचन | सु-मु-तः । 

सु--सुनोति लट्‌ ; प्रथम पुरुष, एक वचन | सु-तो-ति । 

सु- सुन्वः लट्‌ ; उत्तम पुरुष द्विवचन । सु-नु-वः । 
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उ विकररा 


यह विकरण तनादि गण की धातुश्रों के साथ प्रयुक्त होता है। इसके 
तीन रूप हैं :- उ, प्रो और लोप । यथा:--तनु-तनुतः | तन्‌-तनोति । तन्‌-तन्वः । 


ना विकररा 
यह विकरण क्रयादिगण की घातुध्रों के साथ लगाया जाता है। इसके दो रूप 
है :--ना और नी । क्री-क्रीणाति | क्री-क्रीणीत: । 


ग्य विकरण 

इस विकरण का प्रयोग चुरादि गण की घातुओं के साथ होता है। इसको 
भ्वादिगण के ‘a’ श्रौर दिवादिगण के 'य' का सम्मिलित रूप कह सकते हैं। यहां भी 
भ्वादिगण के समान धातु के स्वर को गुण हो जाता है । चुर्‌-चोरयति । तुल्‌- 
तोलयति । 


लोप विकररा naar विकरणामाव 
ग्रदादिगण की धातुश्रों के साथ विकरण का प्रयोग नहीं होता। घातु भ्रौर 
तिङ का योग सीधा ही हो जाता, यथा :--भद्‌-अत्ति । श्रस्‌-श्रस्ति । 


. जुहोत्यादिगण की धातुएं भी विकरणाहीन है परन्तु इस गण की धातुओं को 
द्वित्व हो जाता है तथा घातुस्वर गुण में परिवर्तित हो जाता है :--हु-जुहोति । 
मृ-बिभति | 


वास्तव में द्वित्व के भ्रतिरिक्त इन दोनों गणों में भौर कोई अन्तर नहीं है । 
इसीलिए गुणरत्न सुरि ने भ्रपने ग्रन्थ क्रियारत्नसमुच्चय में प्रदादिगण के अन्तगंत ही. 
जुहोत्यादिगण का पाठ किया है । 


RAMA 


i घातु के पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाले aa निम्न वर्गों में विभक्त किये जा 
सकते हैं :-- 


इ (इट्‌) श्रथवा ई (ईट्‌) 


पह आगम लुट्‌, लुट्‌, लुङ्‌ भौर लुङ्‌ लकारों में उन सभी धातुओं के साथ 
लगता है जो सेट्‌ है । यथा :--अत्‌-म्रतिता, ग्रतिष्यति, भ्रातिष्यत । लुङ्‌ लकार के 
प्रथम और मध्यम पुरुष के एक वचन में ई? का भ्रागम ' होता 3 l यथा 5 भतू- 
ग्रातीत्‌, ग्रातीः । पठ्-प्रपाठीत्‌, भ्रपाठी: । 
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fae लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुत्रचन में भी इसका प्रयोग होता 
हैं । मध्यम पुरुष एकवचन में इसके प्रयोग का विकल्प भी देखा जाता है। यथा :-- 
ग्रत्‌-प्रातित्र, श्रातिम । गम्‌-लिट्‌ Ho Fo एकवचन-जगमिथ, जगन्थ । 


q 


'नु' विकरण से अजादि तिङ परे होने पर 'व्‌' का ग्रागम होता है ;--प्राप्‌- 
आप्नुवन्ति (आप्‌-नु-वू-अन्ति) । भू धातु को लुङ्‌ श्रौर fae में ग्रजादि तिङ्‌ परे होने पर 
‘q’ का आगम होता है | यथा :-भु-प्रभुवनु (प्र-भु-व्‌-प्रनु), ्रभूवमु (ग्र-भू-व्‌-अम्‌) | 
बभूव (3-4-4-7) | 


य्‌ 


कुछ धातुञ्नों में 'इ' से आगे यू का ग्रागम हो जाता है :--रि-रियति । 
पि-पियति । 


र्‌ 


'शी' धातु को लट्‌, लोट्‌ श्रौर लङ्‌ के प्रथम पुरुष, बहुवचन में “र का आगम 
होता है :--शी-शे रते, शेरताम्‌, अ्रशेरत । विद्‌ धातु को विकल्प से “र्‌' का आगम 
होता है :--संविदते-संविद्रते । 


आय 


कुछ घातुभ्रों को सभी लकारों में mg का आगम होता है यथा :-गुप्‌- 
गोपायति । घुप्‌-धुपायति । आधंधातुक लकारों में आय्‌ का आगम विकल्प से होता 
है :--गुप्‌ू-गोपायांचकार, जुगोप । अगोपायीत्‌, अगोपीत्‌ । 


श्राम्‌ 

लिट्‌ लकार की कुछ घातुओं के साथ 'आम्‌' लगाया जाता है। इस प्रकार की 
धातु के अनन्त में कु, भू, ग्रस्‌ घातुग्रों के लिट्‌ लकार के रूप संयुक्‍त रहते हैं। ईह - 
ईहांचक्र । एघ्‌-एघांचक्रे । एवांबभुव । गुप्‌-गोपायांचकार । गोपायांबभुव । 
गोपायामास । 


ऊपर जिन आगर्मो का उल्लेख किया गया है वे धातु के भंग होते हैं । 

क्योंकि तिङ्‌ sadi से भिन्न कुछ प्रत्ययों के परे होने पर भी ये ग्ागम देखे जाते हैं। 

इनके प्रतिरिक्त भी पाणिनि ने तास्‌ (ge) स्य (लुट्‌, लुङ्‌) यास्‌, इय्‌, सीय्‌, य्‌ 

` (लिङ्‌) स्‌, स, श्र, सिस्‌ (लुङ्‌) भ्रादि कुछ अन्य ATA की कल्षना भी की है| ये ATA 

केवल तिङ्‌ प्रत्यय परे रहने पर ही ब्राते हैं अतः इन्हें तिङ प्रत्यय का अंग मानना 

अधिक युक्तिसंगत है। आागे चलकर तिङ प्रत्ययों के मंग के रूप में ही इनका 
विश्लेषण किया जाएगा । 
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पाणिनि द्वारा कल्पित क्रियापदों का अन्तिम भ्रंश तिङ्‌ है । उनके श्रनुसार 
तिङ्‌ प्रत्ययों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :-- 


परस्मेपद 
प्रथम पुरुष एकवचन ति, अ, श्रौ, तु, त्‌, तातू, ° (शून्य) । 
द्विवचन तः, अतुः, रौ, ताम्‌ । 
बहुवचन श्रन्ति, afa, उ:, रः, अन्तु, श्रतु, श्रन्‌ । 
मध्यम पुरुष एकवचन सि, थ, हि, तात्‌, धि, : (faat), ० (शून्य) । 
द्विवचन थः, अथुः, तः । 
बहुवचन थ, अ, त | 
उत्तम पुरुष एकवचन fa, श्रामि, a, श्रौ, अम्‌, श्राति । 
द्विवचन वः, ग्रावः, व । 
बहुवचनः मः, श्रामः, म । 
ग्रात्मनेपद 
प्रथम पुरुष . एकवचन त, ते, ए, ताम्‌, ० (शून्य) | 
द्विवचन आतामु, इते, राते, री, इताम्‌, ताम्‌ | 
बहुवचन भ्रन्त, अन्ते, श्रत, Ad, इरे, रः, श्रताम्‌, NAIR, 
रन्‌ । 
मध्यम पुरुष एकवचन थः, से, स्व । 


द्विवचन ग्राथाम्‌, इथे, AIA, इथाम्‌, थाम्‌ | 
बहुवचन ध्वम्‌, ढ्वम्‌, ध्वे | 

उत्तम पुरुष एकवचन इ, ए, ऐ, य, हे। 
द्विवचन बहि, श्रावहि, वहे, ग्रावहे, भावहै । 
बहुवचन ` महि, श्रामहि, महे, AIR, श्रामहै | 


पाणिनि के इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि उनका यह वर्गीकरण रूप रचना 
की दृष्टि से है । उन्होंने तिङ्‌ प्रत्ययों के श्रथ का ध्यान नहीं रखा है। उदाहरण के 
लिए--ति प्रत्यय को ले सक्ते हैं। उन्होंने ति को आ्राधार मान कर सभी लकारों के 
एकवचन का विश्लेषण कर दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि तिङ प्रत्ययों 
से प्रतिपाद्य काल भेद के कारण ये सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। ग्रतः इनका वर्गी- 
करण प्रत्येक लकार में भिन्न-भिन्न होना चाहिये । पाणिनि के इस संकर का 
कारण यह है कि उन्होंने लकार को वाचक माना है ।' तिङ ग्रादि लकार के स्थान 


पर श्रादेश मात्र है। स्थानी लकार की वाचकता को लेकर प्रादेश तिङ ग्रादि भी 
~ MR कम 


१. लस्य। तिप्तस मि----पा० ३.४,७७-७८ | 
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अथंवत्‌ हो जाते हैं | यद्यपि इस दृष्टि से तिङ्‌ प्रत्ययों का सांकर्यं दूर हो जाता है 
तथापि लकारों में वह विद्यमान ही रहेगा। क्योंकि सभी लकारों का “ल्‌ मात्र शेष 
रहता है । उसको वाचक मानने पर एक 'ल्‌' में ही सारे काल Ate प्रवतंना श्रादि 
का संकर होना स्वाभाविक है । अतः इन प्रत्ययों को लकारों के अनुसार विभबत 
करना उचित है । 


धातु को केन्द्र मानकर किये गये इस विश्लेषण के ग्रनुसार संस्कृत के 
तिङन्तपद, रूपरचना की दृष्टि से निम्न वर्गों Ñ fanaa किये जा सकते हैं:-- 


१. आगम-लशुद्धाभ्यास घातु-ग्रागम तिङ्‌ प्र-शि-श्रि-य-त्‌, प्रशिश्रियत्‌, 
ः GE To पु० १। 

२. आगम — धातु-विकरण तिङ्‌ भ्र-पठ-प्र-त्‌, AIST 
लड To Fo १ | 

३. थागम — घातु आगम तिङ्‌ अ-पदढ-इष्य-तू. अपडिष्यत्‌ 
- लङ TTRI 

४. -- शुद्धास्थास घातु-श्रागम तिङ्‌ व-ब्रजू-इ-थ, aafia, 
लिट्‌ म० go १। 

५. आगम — धातु -- तिङ्‌ प्र-भू-तू, ` aad, 
लुङ्‌ Fo Fo १ । 

६. आगम — धातु-मध्यविकरण -- प्र-भि-न-त्‌, अभिनत्‌, 
भिद्‌ धातु लङ्‌ To Jo १ । 

७. — gamm घातु - तिङ्‌ च-चार-प्र, चचार, 
लिट्‌ To पु० १ । 

८. -- सागमाभ्यास घांतु — तिङ आओनतु-ग्रचे -प्र, शानचें, 
लिट्‌ To Jo १ । 

३. -- विकृताभ्यास घातु — तिङ्‌ बि-भृ (भर्‌)-ति, बिभति, 
लट्‌ Togo १। 

१०. — — घातु-प्रागम तिङ्‌ पठ्‌-इष्य-ति, पठिष्यति 
लुटू प्रश प० ९ 

22. — = घातु-विकरण तिङ्‌, पठ-प्र-ति, पठति, 
लद्‌ प्र० पु० १ । 

१२. = = घातु-विकरण -- पठ्‌-अ,पठ। लोट्‌ म० Jo १। 

हि सस > धातु — fas, हनू-ति,हच्ति। लट्‌ प्र० पु० १। 


इन सभी रूपों के साथ उपसगे का प्रयोग भी हो सकता है। aa: तिडन्त 
रूपों के सारे भेद १३१८ २२६ होते हैं । 
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प्रस्तुत प्रबन्ध के विश्लेषण की प्रक्रिया 


विवरणात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से पाणिनि का विवेचन नितान्त पूर्ण 
तो नहीं है परन्तु पूणांता के निकट श्रवश्य है। क्रियापदों के अन्त में प्राप्त होने 
वाले madi के सबसे छोटे रूप को उन्होंने मूलप्रत्यय माना है । इस दृष्टि से ‘fa’ 
के स्थान पर तु मानना अ्रधिक वैज्ञानिक होता । ऐसा प्रतीत होता है कि पाणिनि 
ने जिस प्रकार और बहुत से प्रकृति और प्रत्ययों की कल्पता पूर्व वेयाकरणों से 
ली है उसी प्रकार तिड्प्रत्ययों में भी उन्होंने पूवंवर्ती वेयाकरणों का अनुसरण 
किया है। पाणिनि के इस वर्गीकरण में एक से श्रधिक तत्वों को निरर्थक मानना 
पड़ता है । साथ ही प्रकृति और प्रत्यय के मध्य अनेक प्रकार के आगमों की कल्पना 
करनी पड़ती है । पूर्वे में भी we, we आदि श्रागम मानने पड़ते हैं । प्रस्तुत प्रबन्ध 
में तिङ प्रत्ययों की जो कल्पना की गई है उसमें निरर्थक अंशो की कल्पना का 
क्षेत्र अत्यन्त ही सीमित हो गया है । सन्धि के सामान्य नियमों से होने वाले 
परिवतंनों के ग्रतिरिवत धातु के aa में केवल विकरण या इ श्रागम ही निरथेक 
तत्व शेष रहता है। पदों के ग्रवयवार्थ का विचार करने वाले प्राचीन भारतीय 
विचारको ने fag प्रत्ययों की कल्पना इसी रूप में की है । 
भांषा के गठन को स्पष्ट करने के लिये पाणिनि की विवरणात्मक पद्धति 
प्रधिक उपयोगी है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस प्रक्रिया में निरर्थक तत्वों 
की संख्या अपेक्षाकृत श्रधिक हो जाती है। परन्तु भाषा में प्रयुक्त सभी पदों के 
ग्रवयवों के साथ at लगाना सम्भव भी नहीं है। आधुनिक विवरणात्मक 
भाषाविज्ञान (डिस्क्रिप्टिव लिख्विस्टिक्स) के श्राचायं इस प्रकार के निरथंक तत्त्वों 
को रिक्त ग्रर्थवत्‌ (एम्पटी मार्फ) कहते हैं। यह सम्भव है कि भ्राज जिन तत्वों को 
हम रिक्त भ्रथंवत्‌ या निरर्थक तत्त्व समभते हैं, कल कोई विद्वान्‌ उन्हीं के साथ 
ग्रथं जोड़ दे । वास्तव में भाषा के गठन के विश्लेषण के लिए gst की इतनी ही 
आवश्यकता है कि यह पता हो कि इसका कुछ अथं है । क्या ad है? यह जानने की 
श्रावश्यकता नहीं है । पद विवेचन के समय पृथक्‌ किये गये इन तत्त्वों का अर्थ मूतं 
भी हो सकता है ate श्रमूते भी । यहां पर mga से यही तात्पर्यं है कि लोक में. 
_उसका कोई अर्थ नहीं होता । परन्तु शब्द सिद्धि के लिए उसकी आवश्यकता होती है । 
हिन्दी भाषा के हाथों-हाथ, रातों-रात, दिनों-दिन mfa समस्त पदों में दो पदों के 
मध्य प्रयुक्त “AY इस ग्रर्थेवत्‌ का रचनात्मक मूल्य ही है । इस रचनात्मक मुल्य को ही. 
हम agi ad कह सकते हैं । 
विवरणात्मक प्रक्रिया की वैज्ञानिकता को स्वीकार करते हुए भी इस 
प्रबन्ध में तिड्प्रत्ययों के वर्गीकरण में पदों के श्रव्यवों के अर्थो का विचार करने 
' वाले भारतीय दाशंनिकों की मान्यताश्रों को ही श्रपनाया गया है । क्योंकि इस 
मभ का मुख्य उद्देश्य उनके विचारों की तुलनात्मक आलोचना करना ही है। 


str 
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तिङ्‌ प्रत्ययों की यह कल्पना अर्थ की दृष्टि से पुणं वैज्ञानिक है । इसमें अनेक कालों 
के बोध के लिए एक ही प्रत्यय नहीं माना गया है। लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त 
दस लकारों के पुरुष, वचन, वाच्य तथा पद (परस्पैपद-आत्मनेपद) को ध्यान में 
रख कर उनके बोध के लिए अलग २ प्रत्ययों की कल्पना की गई है। इसीलिए ag 
की दृष्टि से यह वर्गीकरण afas उपयोगी सिद्ध हुभ्रा है । 


संस्कृत का प्रत्येक तिङन्त पद दो श्रथंवत्‌ तत्त्वों का समूह है। इसीलिए 
इसे दो ग्रंशों में विभक्त करना उचित है । इनमें प्रथम अंश घातु अर्थात्‌ प्रकृति है 
और दूसरा तिङ, anaig प्रत्यय । विश्लेषण की सुविधा के लिए पहले द्वितीय अंश 
(तिङ, प्रत्यय) पर विचार किया जायेगा। क्योंकि यह अंश सभी धातुगओरों में समान 
रूप में विद्यमान होता है । प्रथम da प्रर्थात्‌ प्रकृति, घातु विशेष से सम्बन्ध रखता 
हैं । श्रतः वह सभी रूपों में समान नहीं है। 


तिङ प्रत्यय 


पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत की तिङन्त क्रियाएँ वाच्य, लकार, पुरुष 
श्रौर वचन से युक्त होती हैं। इसलिए इनको बोधित कराने वाले तिङ्‌ प्रत्यय इन्हीं 
के अनुसार श्रनेक वर्गो में विभक्त हैं । यहां लकारों के agan से इनका विवेचन 
किया जा रहा है | 


AE लकार 
कतृ वाच्य कमे वाच्य 
परस्मंपद ग्रात्मनेपद भात्मनेपद 
Sogo १ ति, याति ते पचते यते पच्यते 
२ तः, यातः आते (इते) दुहाते, पचेते येते-पच्येते 
३ अन्ति, यान्ति, अते (अन्ते) दुहते, पचन्ते यन्ते पच्यन्ते 
अति, ददति 
Ho go १ सि यासि से पचसे यसे पच्यसे 
२ थः याथः ग्राथे (इथे) दुहाथे, पचेथे येथे पच्येथे 
३ थ याथ घ्वे पचध्वे यघ्वे पच्यघ्वे 
Sogo १ मि (गामि) यामि, पचामि ए पचे ये पच्ये 
२ वः (आवः) ` बहे (ata?) यांवहे 
यावः, पचावः दुह्‌ वहे, पचावहे पच्यावहे 
३ मः (ग्रामः) महे (ग्रामहे) यामहे 
यामः, पचामः दुह महे, पचामहे पच्यामहे 


भाववाच्य-यते-पच्यते 
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अति, केवल जक्ष्‌ आदि भ्रदादि गण की कुछ धातुग्रो के साथ प्रयुक्त होता 
है। कोष्ठांकित प्रत्यय केवल अकारान्त विकरण धातुओं दा साथ ही लगते हैं । 
विद्-ज्ञाने घातु के रूप लटू लकार में भी लिट्‌ लकार के पर्य के योग से बनते हैं । 
वेद, विदतुः, विदुः ध्रादि । इसी प्रकार ब्र, घातु के स्थान ह प्रयुक्त ग्रह धातु के 
रूप प्रथम पुरुष तथा मध्यम पुरुष एकवचन और द्विवचन में fae लकार के प्रत्ययो 
के योग से ही बनते हैं-प्राह, श्राहतुः, श्राहुः, AKA, AIRF: | 


लिट्‌ लकार 
sq arg __ क्मेवाच्य भाववाच्य 
परस्मैपद आत्मनेपद श्रात्मनेपद आत्मनेपद 
gogo १ श्र(ौ)पपाच,पपो ए पेचे ग्रात्मनेपदवत्‌ ए-पेचे 
२ ag: पेचतुः श्राते पेचाते 
३ ऊः पेचुः इरे पेचिरे 
म०पु० १ थ पेचिथ . से पेचिषे 
२ ag: पेचुः आथे पेचाथे 
३ भ्र पेच घ्वे, दुवे, पेचिघ्वे, एधांचकढ़वे ` 
उ० go १ ग्र(ओ) पपाच, पपौ ए पेचे 
२ व पेचिव वहे पेचिवहे 
३ म पेचिम महे पेचिमहे 


कोष्ठकांकित प्रत्यय केवल ग्राकारान्त धातुओं के साथ ही लगते हैं, 
यथा:--या-ययौ । पा-पपौ । मा-ममौ । 


लट लकार 
oun 
कत्‌ वाव्य कर्मवाच्य भाववाच्य 
परस्मंपद ग्रात्मनेपद श्रात्मनेपद ब्रात्मनेपद 
प्र० पु० ता पक्ता ता पक्ता ग्रात्मनेपदवत्‌ ता-पक्ता 


तारो पक्तारी तारी पक्तारौ 
तारः पक्तारः तारः पत्तारः 


Ho Jo तासि पक्तासि तासे पक्तासे 
तास्थ qaa ताघ्वे पक्ताध्वे 
Jo Jo तास्मि पक्तास्मि ताहे पक्ताहे 


तास्वः पक्तास्वः तास्वहे पक्तास्बहे 


१ 
२ 
३ 
१ 
२ तास्थः . पक्तास्थः तासाथे पक्तासाथे 
३ 
१ 
R 
३ तास्मः पक्तास्म: तास्महे पक्तास्महे 
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लट्‌ लकार 
कतृ वाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य 
परस्मेपद श्रात्मनेपद आत्मनेपद  श्रात्मनेपद 
ToGo १ स्यति पक्ष्यति स्यते पक्ष्यते श्रात्मनेपदवत्‌ स्यते पक्ष्यते 
२ स्यतः पक्ष्यतः स्येते पक्ष्येते १ 
` ३ स्यन्ति पक्ष्यन्ति स्यन्ते पक्ष्यन्ते 
म०्पु० १ स्यसि पक्ष्यसि स्यसे पक्ष्यसे 
२ स्यथः पक्ष्यथः स्येथे पक्ष्येथे 
३ स्यथ पक्ष्यथ स्यध्वे पक्ष्यघ्वे 
उ०पु० १ स्यामि पक्ष्यामि स्ये पक्ष्ये 
२ स्यावः पक्ष्यावः स्यावहे पक्ष्यावहे 
३ स्यामः पक्ष्यामः स्यामहे पक्ष्यामहे 
लोट्‌ लकार 
aq वाच्य कमे वाच्य भाववाच्य 
* परस्मंपद ग्रात्मनेपद श्रात्मनेपद आत्मनेपद 
JoJo १ तु, तात्‌ ताम्‌ यताम्‌ यताम्‌ पच्येताम्‌ 
. पचतु, पचतात्‌ पचताम्‌ पच्यताम्‌ 
२ ताम्‌ आताम्‌ (इताम्‌) येताम्‌ ` 
पचताम्‌ दुहाताम्‌_, पचेताम्‌ पच्येतामु 
३ अन्तु, ग्रतु भ्रतांमु (अन्ताम्‌) यन्ताम्‌ 
पचन्तु, ददतु gadig, पचन्ताम्‌ पच्यन्ताम्‌ 
Ho go १ तात्‌ ०, हि, fa स्व यस्व 
पचतात्‌, पच, पचस्व पच्यस्व 
जहीहि, एघि 
२ तम्‌ गाथाम्‌ (इथाम्‌) येथाम्‌ 
पचतम्‌ दुहाथाम्‌ , पचेथाम्‌ पच्येथाम्‌ 
३त saq यथ्वमु 
पचत . पचघ्वम्‌ पच्यध्वम्‌ 
उ० पु० १ आनि ऐ ये 
पचानि पचे पच्यै 
२ आव आवहै यावहै 
पचाव पचावहै qatag 
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ग्राम WIAs यामहै 
पचाम , पचामहै पच्याम है 


ag यह प्रत्यय केवल जुहोत्यादि गणी तथा जक्ष रादि ४ (लौकिक) 
धातुओं के साथ लगता है-जक्षतु, जाग्रलु । 


AE लकार 


(०) maig लोप, श्रकारान्त विकरण धातुग्रों के साथ लगता है । नु. 
बिक्ररण तथा उ विकरण के उ से पूर्व संयोग न हो तो भी शून्य 
प्रत्यय का प्रयोग होता है :-- पठ, दीव्य, तुद, चोरय । चिनु, तनु, 
कुरु nfa | 

हि, धि-लोप के क्षेत्र से अन्यत्र हि का प्रयोग होता है । 
परन्तु यणान्त श्रौर भ्रनुनासिकान्त हलन्त धातुओं को छोड़कर 
शेष हलन्त धातुश्रों से तथा हु' धातु से हि के स्थान में घि हो जाता 
है! यथा :-- 

हा-जहीहि । हु-जुहुधि । 


लङ्‌, लुङ्‌ और लुङ्‌ लकारों में हलादि धातुओं से पूर्व ‘a’ और अजादि 
घातुग्रों से पूर्वं आ का यागम होता है।इस अंश को भी fag के साथ लगाना 
अधिक उपयुक्त है । क्योंकि तिङन्त रूपों में घात्वंश और तिडंश के अतिरिक्त और 
तीसरा अंश नहीं होता । तिङ प्रत्ययों के संयोग के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी घातु 
से पूर्व अर! अथवा आ' का आगम नहीं होता । aa: यह तिङ्‌ प्रत्यय का ही ग्रंश है । 
ऐसी स्थिति में लड, लुङ और लृङ्‌ लकारों के तिङ प्रत्ययं को खण्डित अर्थवतु कहना 
अधिक वैज्ञानिक है | पाश्‍चात्य विद्वान्‌ ऐसे adag को डिस्क्न्टीन्युड मार्फीम कहते हैं । 


JoJo १ 
२ 
३ 
Tego १ 
२ 


कतृ वाच्य कमंवाच्य भाववाच्य 
परस्मैपद ग्रात्मेनेपद श्रात्मनेपद आत्मनेपद 
ग्र-तु,प्र-० (शुन्य) अन्त भ्र-यत श्र-यत 
अपचत्‌, AW अपचत भ्रपच्यत अपच्यत 
अ-ताम्‌ अ-ग्राताम्‌ (अ्-इताम्‌) श्र-येताम्‌ 
अपचताम्‌ ग्रदुहाताम्‌, भ्रपचेताम्‌ श्रपच्येताम्‌ 


भ्र-अनु, भ्र-उः अ-श्रत (अ-ग्रन्त) भ्र-यन्त 
aTa, Wag: अदुहत, अपचन्त प्रपच्यन्त 
अ-:,अ-० (शुन्य) ग्र-था: अन्यथा: 
ग्रपच:, अरुणत्‌ अपचथाः अपच्यथाः 
्र-तम्‌ श्र-आथाम्‌ (अ्-इथाम्‌) श्र-येथाम्‌ 
अपचतम्‌ प्रदुहाथाम्‌ MIANA, AITH 
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३ H-T 


ग्र-ऽ्वमू प्र-यध्वम्‌ 

प्रपवत अपचघ्वम्‌ अपच्यध्वमु 
3040 २ असर ग्र भ्र-ये 
प्रपचम्‌ अपचे प्रपच्ये 


“र श्र-व (ग्र-प्राव) अ-वहि (अभ्र-आवहि) अ-यावहि 


agaa, अपचाव अदुह वहि, ग्रपचावहि श्रपच्यावहि 
३ अ-म (ग्र-ग्राम) श्र-महि (ग्र-ग्रामहि) अ-यामहि 
ween, अपचाम अदुह महि, अपचामहि अपच्यामहि 


o (शुन्य) अर्थात्‌ लोप, केवल रुधादिगण की हलन्त वातुश्रों तथा 
जुहोत्यादि गण की ऋकारान्त ATT हलन्त धातुश्रों के साथ लगता है | 


उ. 


जुहोत्यादि तथा जक्ष ग्रादि धातुञ्रों के साथ लगता है । 


nafa धातुग्रों से पूवं प्रत्यय के आदि म्र के स्थान पर श्रा होता: है तथा वह 
घातु स्वर के साथ मिलने पर वृद्धि (ग्रा, ary, ऐ, भौ) में परिवर्तित हो जाता है । 


विधिलिङ्‌ लकार 
कत्‌ वाच्य 
परस्मैपद ग्रात्मनेपद 
ogo १ यात्‌ (इत्‌) ईत 
दुह्‌ यातु, पचेत पचेत 
२ याताम्‌ (इताम्‌) ईयाताम्‌ 
दुह याताम्‌, पचेताम्‌ पचेयाताम्‌ 
३ युः (इयुः) ईरन्‌ 
दुह्‌ युः, पचेयुः पचेरनु 
Ho go १ याः (इः) ईथाः 
दुह्‌ याः, पचेः पचेथाः 
२ यातम्‌ (इतम्‌) ईयाथाम्‌ 
दुह्‌ यातम्‌, पचेतम्‌ पचेयाथाम्‌ 
३ यात (इत) ईध्वम्‌ 
दुह्‌ यात, पचेत पचेध्वम्‌ 
Sogo १ याम्‌ (इयम्‌) ईय 
दुह याम्‌, पचेयम्‌ पचेय 
२ याव (इव) ईवहि 
पचेवहि 


दुहू याव, पचेव 


कर्मवाच्य 


भाववाच्य 
्रात्मनेपद श्रात्मनेपद 
येत येत पच्येत 
पच्येत 

येयाताम्‌ 
पच्येयाताम्‌ 

येरन्‌ 

पच्येरन्‌ 

येथा: 
पच्येथा: 

येयाथाम्‌ 

पच्येयाथाम्‌ 

येध्वमु 

पच्येध्वम्‌ 

येय 

पच्येय 

येवहि 

पच्येवहि 
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४२ ] 


३ याम (इम) ईमहि येमहि 
gg याम, पचेम पचेमहि . पच्येमहि 


कोष्ठांकित प्रत्यय केवल प्रक्रारान्त विकरण धातुश्रों के साथ ही प्रयुक्त 
होते हैं । 


अशीलिड लकार 
कतृ वाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य 
परस्मेपद ग्रात्मनेपद ग्रात्मनेपद श्रात्मनेपद 
प्र० Jo १ यातु सीष्ट प्रात्मनेपदवत्‌ सीष्ट 
पच्यात्‌ पक्षीष्ट पक्षीष्ट 
२ यास्तामु सीयास्ताम्‌ 
- पच्यास्ताम्‌ पक्षीयास्तामु 
३ यासु: सीरन्‌ 
पच्यासु: पक्षीरन्‌ 
म०पु० १ या: सीष्ठा: 
पच्याः पक्षीष्ठाः 
२ यास्तम्‌ सीयास्थाम्‌ 
पच्यास्तम्‌ पक्षीयास्थाम्‌ 
३ यास्त सीघ्वमु 
पच्यास्त पक्षीघ्वमु 
उ० पु० १ यासमु सीय 
पच्यासमु पक्षीय 
२ यास्व सीवहि 
पच्यास्व पक्षीवहि 
३ यास्म सीमहि 
पच्यास्म -पक्षीमहि 
लुङ लकार 


कत्‌ वाच्य परस्मैपद 
(१ वर्ग) (Rai) (aai) (Yat) (१ वर्ग) 


To पु० १ q-o4 श्र-प्रत्‌ ग्र-सत्‌ अ-ईतु भ-सीतु 
भ्रपातु भ्रवृतत्‌ अधुक्षत्‌ Wa श्रयासीत्‌ 
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म० पु ० 


Jo पु o 


Jo पु o 


Ho g ७ 
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२ ग्र-० ताम्‌ प्रताम्‌ 


araq अवृतताम्‌ 
३ अ-०उ5: अरप्रनु 
ag: अवृतनु 
१ अ-०: अ्रन्ग्रः 
wT: ग्रवृतः 
२ m-oa श्न-ञ्रतम्‌ 
ग्रपातमु अ्रवृततम्‌ 
३ -o7 ग्र-प्रत 
अपात अवृतत 
१ अ-०अम्‌ A-AA 
अपाम्‌ अवृतम्‌ 
२ अन्ण्व श्र-आव 
अपाव अ्रवृताव 
३ अ-ग्म अ-भाम 
aqa श्रवृताम 
कतृ वाच्य ग्रात्मनेपद 
१ अ-अत, (अ-ण्त) 
अलिपत, अलिप्त 
२ अ-एताम्‌ 
अलिपेताम्‌ 
३ अ-अन्त 
भ्रलिपन्त 


१ ग्र-अथा: (अ-० था) 
श्रलिपथाः, अलिप्‌थाः 

२ अ-एथाम्‌ 
अलिपेथाम्‌ 

३ अ-प्रध्वम्‌, अ-ध्वम्‌ 
झ्रलिपध्वम्‌ भ्रलिबृध्वम्‌ 


ग्र-सताम्‌ 
अघुक्षताम्‌ 
अ-सनु 
अधुक्षन्‌ 
भ्र-सः 
अधुक्ष: 
ग्र-सतम्‌ 
अधुक्षतम्‌ 
अ-सत 
अधुक्षत 


अ-सम्‌ 
अधुक्षम्‌ 


ग्र-साव 
अधुक्षाव 


श्र-साम 
अधुक्षाम 


अ-सत 
अघुक्षत 
प्र-साताम्‌ 
अधुक्षाताम्‌ 
अ-सन्त 
प्रघुक्षन्त 


अ-सथाः 
AJAA: 
अ-साथाम्‌ 
अधुक्षाथाम्‌ 
अ-सध्वम्‌ 
अधुक्षध्वम्‌ 


[ ४३ 


भ्र-स्ताम्‌ अ-सिष्टाम्‌ 
अवादिष्टाम्‌ श्रयासिष्टाम्‌ 
अनसुः अ-सिषुः 
आवादिषुः अयासिषुः 
ग्र-ई: ग्र-सी: 
ग्रवादी: अयासी: 
अ-स्तम्‌ प्र-सिष्टम्‌ 
अवादिष्टम्‌ ग्रयासिष्टम्‌ 
भ्र-स्त अ-सिष्ट 
अवादिष्ट ग्रयासिष्ट 
अ्र-सम्‌ ग्र-सिषम्‌ 
अवादिषम्‌ अयासिषम्‌ 
अ-स्व अ-सिष्व 
ग्रवादिष्व अया सिष्व 
अ-स्म ग्र-सिष्म 
अवादिष्म अयासिष्म 


अ-स्त (अ-०) शून्य 
अददिष्ट (ग्रपाचि) 
अ-साताम्‌ 
अददिषाताम्‌ 
ग्र-सत 

अददिषत 


ग्र-स्था: 
्रददिष्ठाः 


भ्र-साथाम्‌ 
झ्रददिषाथाम्‌ 

अ-ष्वम्‌ (झ-ढवम्‌) 
अपग्ध्वम्‌ (अददिढवम्‌) 


ए० पु० १ अ-ए अ-सि अ-सि 
अलिपे अधुक्षि अददिषि 
१ श्र-आवहि अ-सावहि अन्स्वहि 
अलिपावहि अघुक्षावहि भ्रदिदिष्वहि 
३ अ-आमहि प्र-सामहि भ्र-स्महि 
अलिपामहि अधुक्षामहि प्रददिष्महि 
भाववाच्य प्र० पु० १ अ-इ अभावि 


परस्मैपद में इस लकार का प्रथम वर्ग धातु ग्रोर तिङ्‌ के मध्य प्रयुक्त होने 
वाले स्‌ (सिच) के लोप का परिचायक है । शून्य उसी के बोध के लिए है । 

दूसरा वरग सिच्‌ के स्थान पर ग्र आदेश का बोधक है | 

तीसरा वर्ग सिच्‌ के स्थान पर 'स' आदेश का बोधक है । 

चौथा वर्ग faa (स्‌) का परिचायक है । 


पांचवा वर्ग सिच्‌ के साथ इ (इट्‌) या ई (ईट्‌) तथा स्‌ के योग का परिचय 
दे रहा है। 


आत्मनेपद में अन्तिम वर्ग नहीं होता । शून्य वर्ग में भी केवल To पु०-१, 
Ho पु०-१ तथा मध्यमपुरुष ३ में ही रूप मिलते हैं । 


लड. लकार 
en 
कत्‌ वाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य 
` परस्मैपद आत्मनेपद आत्मनेपदवत्‌ ग्र-स्यत्‌ 
To Jo १ ग्रस्यत्‌ अ-स्यत अपचिष्यत 


अभविष्यत्‌ अपचिष्यत 


२ म-स्यताम्‌ अस्स्येताम्‌ 
अभविष्यताम्‌ श्रपचिष्येताम्‌ 


३ अ-स्यम्‌ अ-स्यन्त 
अभविष्यन्‌ प्रपचिष्यन्त 
म०पु० १ अन्स्यः श्र-स्यथाः 


भविष्यः अपचिष्यथाः 


२ अ-स्यतम्‌ ग्र-स्येथाम्‌ 
अभविष्यतम्‌ श्रपचिष्येथाम्‌ . 
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३ ग्र-्स्यत 
भ्रभविष्यत 

उ०पु० १ ग्र-स्यम्‌ 
अभविष्यम्‌ 

२ श्र-स्याव 
अभविष्याव 

३ म-स्याम 
अभविष्याम 


प्र-स्यध्वम्‌ 
ग्रपचिष्यघ्वम्‌ 
ग्र-स्ये 
-अपचिषये कट 
अ-स्यावहि 72 
अपचिष्यावहि 
ग्र-स्यामहि 


अपचिष्यामहि 


अनुच्छेद-५ 


धातु 


धातु (प्रकृति) naig प्रथम अंश 

तिडन्त पदों में द्वितीयांश श्रर्थात्‌ प्रत्यय को छोड़कर शेष्‌ अंश प्रकृति 
कहलांता है । इसी को घालु भी कहते हैं। इन्हें ३ वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। 
१. मूल घातु २. प्रत्ययान्त घातु ३- नाम धातु । 


मुल धातु 
धातु भौर तिङ्‌ के संयोग को ध्यान में रखते हुए मूलघातु के प्रयोग को 
अव्यवहित और व्यवहित कह सकते हैं । इन दोनों को शुद्ध और विकृत इन दो भागों 


में विभक्त कर सकते हैं | 
ग्रव्यवहित शुद्ध 
संस्कृत के बहुत से क्रिया रूपों में घातु श्रौर fag प्रत्यय का योग साक्षात्‌ 


होता है । ऐसे रूपों में यदि धातु बिना किसी cada के शुद्ध रूप में fag के साथ 
युक्त हो जाती है तो उसे भ्रव्यवहित-शुद्ध कहा जायेगा । 


यथा:--हनु fa - हन्ति । याति - याति आदि | 
ग्रव्यवहित विकृत 
बहुत से तिडन्त पदों में धातु और प्रत्यय का योग ग्रव्यवहित तो होता है 


परन्तु घालु अपने मूल स्वरूप में कुछ परिवर्तित या परिवर्धित हो जाती है । 
इस प्रकार के घातु के प्रयोग को भ्रव्यवहित विकुत कहते g | 


qai—g- fa - जुहोति | विद्‌ ञ-ति - वेत्ति । यु+-ति - यौति श्रादि। 


विकार के प्रकार 


अव्यवहित विकृत प्रयोग वाली घातुश्रों में अनेक प्रकार का विकार हो 
सकता है | 


१ हित्व 


यथाः--जुहोति-हु लट्‌ To १। पपाठ-पठ्‌, लिट्‌ प्र १॥ विवेद-विदू, लिट्‌ 


प्र १ श्रादि । 
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स्वर विकार :- 
गुण- 
afa- 
ga- 
दीघे- 
aq- 


सम्प्रसारण 


इय्‌ 
उव्‌ 


ATL ALOI डू ८० 


वेत्ति (विद-ति) 

यौति (यु-ति) 

विभियात्‌ (भी-विभी-यात्‌) 
युयात्‌ (यु-यात्‌) 

यन्ति (इ-अन्ति) 

स्रष्टा (सूजू-ता) 

इज्यात्‌ (यज्‌-यात्‌) 
उच्यात्‌ (वच्‌-यात्‌) 


ग्रधीयताम्‌ (ग्रधि-इ-प्रताम्‌ 


श्रन्य स्वर विकार :- 


अ को ए 
आको ए 
आ-ई 
ऋ-उर्‌ 
ऋ-रि 
ऋ-ऊर्‌ 

' ऋ-उर्‌ 
R-P 
ऋ-ईर्‌ 


स्वर लोप :- 


श्र-लोप 


आलोप 


व्यंजन परिवर्तन :- 


ang 
ह कोग 
TA 


ष्‌ 
ah 


युवन्तु (यु-अन्तु) 

पेठतुः पठ्‌-ग्रतुः 

स्नेयात्‌ स्ना-यात्‌ 
fada: हा-तः 

कुर्यात्‌ ङइप्यात्‌ 
क्रियात्‌ qmq 

ूर्यात्‌ qag 

पिपुरति पृ-अति 

fage: प,-तः. 

कीर्यात कऱयात्‌ 

घनन्तु aag 

जग्मतुः गम्‌-ग्ततुः 

ag: अ-ला-उः 

ana mge (त्‌ लोप) 
दोग्धा gaT 

मोत्स्यतै बुध्यते 

alert pa 
घोक्ष्यति 


लट्‌ प्रस १ । प 
लट्‌ Jo 2] ay 
लिङ्‌ To १। 

ato लिङ्‌ To १ । 
लट्‌ To ३ | 

लोटू प्र १ | 

ato fag To १। | 
To लिङ्‌ qo १। 
लोटू To ३ | 

लोटू To १। 


लिट्‌ प्र० २। 

आ० लिङ्‌ To १। 

लटू To १। 

वि० लिङ्‌ qo १ । 

ग्रा० लिङ्‌ Jo १। 

Flo fag प्र १] 

लट्‌ प्र० ३। 

लट्‌ To RI : 
आओ लिङ्‌ प्र० Qt 


लिटू To २। 
लड To 31 
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चवर्ग को कवर्ग पक्ष्यति पच्‌-स्यति लृट्‌ To १। 
नेनेक्ति ने-निजू-ति लट्‌ To १। ` | 
ष्‌-क्‌ इलेक्ष्यति रिलषू-स्यति लृट्‌ To १। | 
श्‌-ष्‌ नंक्ष्यति नशू-स्यति लृट्‌ प्र १। | 
ज्‌-ष्‌ asai सृज्‌-स्यति लृट्‌ प्र १। = 
छ-ष्‌ gafa प्रच्छु-स्यत्ति लृद्‌ प्र १] ! 
उपजन :- | 
न्‌ (अनुस्वार) नक्षति नश-स्यति लुट्‌ To १। | 


व्यवहित शुद्ध और व्यवहित विकृत :- 

संस्कृत के कुछ faga पद ऐसे होते है जिनमें धातु और fag का संयोग 
साक्षात्‌ नहीं होता | प्रकृति और प्रत्यय के बीच किसी श्रन्य वर्ण का समावेश हो 
जाता है । अथे की दृष्टि से ag उपजनित अंश धातु का ही अंग बन जाता है । ऐसी | 
स्थिति में यदि घातु अपने मुल रूप में ही रहती है तो ऐसे धातु के प्रयोग को व्यवहित | 
शुद्ध कहते हैं । यदि धातु का स्वरूप परिवर्तित या परिवधित हो जाता है तो फिर | 
ऐसा प्रयोग व्यवहित विकृत कहा जायेगा | 


व्यवहित शुद्ध :- 


यथा पठति पठ्-अ-ति लटू To १। 
तुदति तुदु-प्र-ति लटू To १। 


व्यवहित विकृत :- 


विकार के कई प्रकार हो सकते हैं । 


द्वित्व सिषिधिव सिधू-इ-व लिद्‌ उ० २। 
गुण भवति भु-अ-ति लट्‌ To १ । 
वृद्धि अगादीत्‌ अ-गदु-ई-तु लुड To १। 
ater दीव्यति दिव्‌-य-ति az To १। 
सम्प्रसारण विध्यति व्यधू-य-ति लट्‌ प्र १। 

qafa ब्रश्च्‌-प्र-ति लट्‌ To १। 
RIT, किरति. क-ग्र-ति लट्‌ To १। 

व्यंजनागम :- 

न्‌ gafa मुचू-अ-ति ' लट्‌ प्र० १। 
व्‌ बभूव भू-व-अ . लिट्‌ प्रस १ । 
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धातु के साथ लगने वाले तत्व श्र आदि विकरण तथा पूर्व वणित इ,ई, व्‌ 
आदि, आगम ही हैं । वास्तव में ये घातु के ही अंग है । अन्तर केवल इतना ही है कि 
कहीं पर केवल शुद्ध घातु का प्रयोग होता है और कहीं पर आगम सहित का प्रयोग 
होता है। 


सप्रत्यय धातु 


ऊपर जिन मुल धातुश्रों की विधाश्रों का विवेचन किया गया है उन सब में 
इस बात की समानता है कि वे सभी धातु के मूलश्रथं श्रर्थात्‌ प्रसिद्ध ae को ही 
प्रकट करते हैं । धातु के स्वरूप में श्रपचय ग्रौर उपचय हो सकते हैं । परन्तु अर्थ पर 
उनका कोई प्रभाव नहीं होता | सप्रत्यय धातु इसी लिये मूल धातुश्रों से भिन्न है कि 
इनमें घातु के साथ प्रत्यय लगने पर ग्रथ में उपचय हो जाता है । इस उपचित श्र 


वाली सप्रत्यय घातु से तिङ्‌ प्रत्यय पूर्ववत्‌ होते हैं और भ्रपने सामान्य ग्रथे को प्रकट | 


करते हैं । सप्रत्यय धातुओं को 'प्रत्ययो के ad भेद से निम्न भागों में विभक्त कर 
सकते हैं | 


१. प्रेरणाथंक , 

क्रिया करने में स्वतन्त्र कारक को कर्ता कहते हैं तथा उसे प्रेरित करने वाले 
“को “हेतु Att ‘Hal’ कहा जाता है । प्रथम प्रकार का कर्ता 'प्रयोज्य Hal’ है भौर 
दूसरा प्रयोजक' । यदि धातु से प्रयोजक कर्ता के व्यापार अर्थात्‌ प्रेषणा, श्रध्येषणा, 
संमति, उपदेश आदि का बोध कराना अपेक्षित होतो घातु के साथ इ (णि) प्रत्यय 
लग जाता है । इ प्रत्यय के लगने पर झजन्त घातु का स्वर प्रायः वृद्धि अर्थात्‌ ग्रा, 
श्रार्‌,, ऐ, प्रौ, में बदल जाता है । यथा : 

पठ्‌-पाठि | क्क-कारि । चि-चायि । भु-भावि आदि । 

प्रेरणार्थंक घातुग्रों से सार्वधातुक लकारों में (a) विकरण लगता है। शेष 
में इ ग्रागम का प्रयोग होता है। 

ग्राशीलिङ परस्मेपद में घातु ate तिङ, का साक्षात्‌ संयोग होता है तथा 
प्रेरणार्थक प्रत्यय का लोप हो जाता है | यथाः भाव्यात्‌ (भू Ato लिङ्‌ To १) । 

लिट्‌ लकार में घातु के आगे ATA’ का प्रयोग होता है श्रौर उसके आगे क्र, 
भु, ग्रस्‌, धातुओं के लिट्‌ लकार के प्रयोग लगते हैं। यथा: भावयांचकार, भावयाँबभूव, 
भावयामास | 

लुङ लकार में घातु को द्वित्व हो जाता है । उकारान्त, उकारान्त घातुओं के 
अभ्यास को इ हो जाता है । यथा : भु-अबी भवत्‌ । पू-ग्रपीपवत्‌ । रू-ग्ररीरवत्‌ | 

कुछ उकारान्त धातुओं के ग्रभ्यास के उ को विकल्प से इ होता है । यथाः 
सु-प्रसिस्नवत्‌, aaa | 
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fea को विकल्प से सम्प्रसारण हो जाता है। 

अशुश्चवत्‌, ग्रशिश्वयत्‌ | 

धातु के दीर्घ स्वर को प्रायः हस्व हो जाता । gagga । प्री-अपी प्रिणत्‌ । 

धातु के अभ्यासगत इ, उ को दीघं हो जाता है । पच्‌-अपीपचत्‌ | 

यदि संयुक्त वर्ण परे हो तो दीघं नहीं होता । क्ष्मा-श्रचिक्ष्मपत्‌ । 

भ्राकारान्त ga के भ्रन्त में य्‌, ल्‌, प्‌ में से कोई आगम हो जाता है; 
पा-(पाने)-पाययति । पा (रक्षणे)-पालयति । ज्ञा-ज्ञापयति । 

कुछ घातुओं में बृद्धि नियम नहीं लगता । यथा:घट-घटयति । ज्ञप-जपयति । 

प्रायः व्यंजनान्त धातुग्रों के मध्यम श्र को AT, इको ए, उ उ को AT श्रौर ऋ 
को भ्रर_ हो जाता है। कम्‌-कामयति । विश्‌-वेशयति । नुद्‌-नोदयति । कृष्‌ू-कर्षयति । 

कुछ घातुओं में उपयुक्त नियम लागु नहीं होता । उनमें उ को दीघं हो 
जाता है । गुह -गूहयति । दुष्‌-दूषयति । 


हन्‌ धातु का घातयति श्रौर इ का गमयति रूप होता है | 

इ (णि) प्रत्यय चुरादि गण की धातुओं के साथ भी लगता है परन्तु इन 
घातुओं के साथ लगने पर अर्थ में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता । कभी-कभी 
चुरादि गण के अतिरिक्त अन्य धातुश्रो के साथ भी स्वार्थ में इसका प्रयोग देखा 
जाता g | 


प्र रणार्थक इ (णि) और लोट्‌ का अन्तर 


जिन प्रेषणा, ग्रध्येषणा श्रादि श्रर्थों में इ का विधान है उन्हीं में 
we श्रादि लकार भी होते हैं । ऐसी स्थिति में (प्रच्छतु भवान्‌, arg 
पूछे) ऐसे अर्थ में 'प्रच्छयति” प्रयोग भी होना चाहिये । परन्तु 
इस प्रकार का प्रयोग नितान्त अनुचित है। कारण यह है कि इ (शि) प्रत्यय 
का अर्थ लोद से भिन्न है । देवदत्तः sed करोति, यज्ञदत्तस्तं प्रेरयति 
(देवदत्त प्रश्न करता है यज्ञवत्त उसे प्रेरित करता है) जैसे प्रयोगों में प्रयोज्य देवदत्त 
श्रादि की प्रवृत्ति से युक्त जो प्रयोजक यज्ञदत्त की प्रवृत्ति है वही (णि) का गर्थे है । 
प्रयोज्य की प्रवृत्ति से रहित प्रयोजक की प्रवृत्ति लोट्‌ लकार का ग्र्थ है। ऐसी 
स्थिति में जब “श्रच्छतु भवान” जैसे प्रयोगों में “भवान्‌” पद से श्रभिप्रेत देवदत्त 
रादि प्रयोज्य की प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं है तो वह णि का at कैसे हो सकता है । 
वह तो केवल लोट्‌ लकार का अर्थ है। इसीलिए खुच्छतु भवान्‌’ के भ्रर्थं में 
प्रच्छयति नहीं हो सकता | भर्तृहरि ने भी कहा है कि जब निष्क्रिय देवदत्त ग्रादि 
को गवानयन आदि के लिए arrari प्रेरित करता है तब देवदत्त गाम्‌ आनय’ आदि 
लोट्‌ लकार के प्रयोग होते हैं। परन्तु जब प्रयोजक श्राचार्यं पठन आदि कायं में 
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प्रवृत्त अ्रतएव सक्रिय प्रयोज्य देवदत्त आदि को प्रेरित करता है तव णिच्‌ (इ) प्रत्यय 
होता है । देवदत्तः पठति, ग्राचार्यः तम्‌ प्रेरयति--आचायं: देवदत्त पाठयति श्रादि 
वाक्यों में देवदत्त प्रयोज्य की प्रवृत्ति से युक्त प्रयोजक याचाय की प्रवृत्ति का बोध 
कराना ही णिच्‌ का कार्य है।' 


२ इच्छार्थेक--स्‌ 
कर्ता द्वारा किसी क्रिया करने की इच्छा को द्योतित करने के लिए घातु से 
स्‌ (सन्‌) प्रत्यय होता है । स्‌ प्रत्यय होने पर धातु को द्वित्व हो जाता है । md- 
घातुक लकारों में श्र विकरण का प्रयोग नहीं होता | सभी-सेट्‌ घातुओ में स्‌ से पूं 
इ का प्रयोग होता । स्‌ प्रत्यय लगने पर प्रात्मनेपद तथा परस्मैपद का प्रयोग मुल / :/ । ९ 
घातु के समान होता है । 
भ्रम्यास के अन्य कार्य सामान्य नियमों के अनुसार ही होते हैं, परन्तु भ्र, आ, 
इ, ई, ऋ, ऋ, ए, ऐ को इ तथा उ, ऊ, श्रो, औ को उ हो जाता है। 
कुछ धातुश्रों में fea नहीं होता अपितु प्रथम अक्षर, ई या इ में परिवर्तित 
हो जाता है: श्राप्‌-ईप्‌ | ऋध्‌-ईत्‌ । दा-दित्‌। मि, मी-मित्‌ । पद-पितु । घा, 
घे-घित्‌ । रम्‌-रिप्‌ । लभ्‌-लिप्‌ । शक्‌-शिक्‌ ।. 
प्रायः धातु गत ga स्वर दीघं हो जाते हैं और alae मपरिवतित रहते 
है--जि-जिगीषति । यु-युयूषति । ज्ञा-जिज्ञाति । 
घ।तुगत क्र, A को ईर, हो जाता है--कृ-चिकोषंति । 
ऋ से पूर्व ओष्ठ्य वणं हो तो ऋ को ऊर हो जाता है--मृ-मुमू्षति। 
.स्‌ से पूर्वं इ का आगम होने पर आ का लोप हो जाता है-दरिद्रा- 
दरिद्रिषति, दरिद्रासति । 
घातुमध्यगत इ, ई, उ, ऊ, को इ युक्त स्‌ परे होने पर विकल्प से गुण हो 
जाता है-- रुच्‌-रुण्चिषति+-यरोजिरषात । 
कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें स्वाथिक स्‌ होता है ऐसी घातु से स्‌ होने पर 
भी इच्छार्थं का बोध नहीं होता । ऐसी घातुश्रों से इच्छार्थ का बोघ कराने के लिए 
स्वाथिक स्‌ के पश्चात्‌ पुनः इच्छार्थक स्‌ लगाना पड़ता है । गुप-जुगुप्सते (छिपाता है) 
चाहता है) | 
३ क्रियासमभिहार (पौनःपुन्य या Waa) 
जब क्रिया का बार-बार या अत्यधिक होना प्रकट करना अपेक्षित होता है तब 
घातु से य्‌ (यङ्‌) प्रत्यय होता है । यह प्रत्यय एकाच्‌ हलादि धातुओं से ही होता 


१. द्रव्यमात्रस्य तु प्रेषे एच्छादेलोङ्‌ विधीयते | 
सक्गियस्य प्रयोगस्तु यदा स॒ विषयो णिचः ॥ वाक्यः ३ सा० २२६ 
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है । इस प्रत्यय के लगने पर धातुभ्रों के साथ केवल प्रात्मनेपद का प्रयोग होता है । 
य्‌ प्रत्यय होने पर धातु को द्वित्व हो जाता है | सावंधातुक लकारों में प्रत्यय श्रौर 
प्रकृति के मध्य श्र विकरण का प्रयोग होता है | 

घातु का श्रम्यस्त रूप सामान्य नियमों के अनुसार ही बनता है । कुछ विशेष 
नियम निम्नलिखित हैं :— 

श्रजादि धातुश्रों में सम्पुर्ण एकाच्‌ को द्वित्व होता है तथा श्रभ्यासोत्तरवर्ती 
घातु के श्रच्‌ को दीघं हो जाता है । यथा अट-श्रटाट्यते | 

अभ्यास के श्र और ग्रा, श्रा में बदल जाते हैं। पच्‌-पापच्यते | याच्‌- 
यायाच्यंते । 

नासिवयान्त धातुओं का भ्रम्यास भी नासिक्ययुक्त रहता है--गम्‌-जंगम्यते | 
हनू-जंहन्यते । जंघन्यते, जेघ्‌नीयते । 

कुछ नासिक्यरहित धातुओं के अभ्यास में नासिक्य ध्वनि सुनी जाती है : 
जल्पू-जंजल्प्यते | 

चर श्रौर फल धातुओं के अभ्यास को अनुस्वार होता है तथा धातु के भ्रकार 
को क्रमशः ऊ, उ हो जाते हैं--चर-चंचूयते | फल-पम्फुल्यते | 

कुछ अनुनासिकान्त धातुओं के अभ्यास को नी का आगम होता है तथा घातु 
की नासिक्य ध्वनि का लोप हो जाता--वंच्‌-वनीवच्यते । स्र स्‌-सनी स्रस्यते | 

कुछ शुद्ध धातुओं के ग्रम्यास को भी नी गम होता है--पदू-पनीपद्यते । 
पत्‌-पनी पत्यते । 

अभ्यास स्थित इ, ई, ए, उ, ऊ, ऋ, ऋ को गुण हो जाता है : विद-वेविद्यते । 
रुच्‌-रो रुच्यते । 

कई धातुश्रों में ऋ को गुण होने पर श्रम्यास को ई भ्रागम हो जाता है । ate 
अकारान्त धातु एक हल्‌ है तो ऋ को री हो जाता है--नृत्‌-न रीनृत्यले । कृ-चेक्रीयते 

इकारान्त तथा उकारान्त घातुश्रों को दीघं हो जाता है : चि-चेची यते । 
कु-चोकूयते । 

कुछ धातुश्रों को द्वित्व होने से पुवं ही सम्प्रसारण हो जाता है--ब्ये-वैवीयते 
दिव-शोशूयते | स्वप्‌-सोषुप्यते । 
य्‌ लोप 

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि धातु के साथ य्‌ का प्रयोग नहीं होता फिर 
भी वह पौन:पुन्य आदि अर्थो को कहती है | ऐसी स्थिति में धातु से द्वित्व, य्‌ प्रत्यय 
के समान ही होता है तथा उसके साथ केवल परस्मेपद का प्रयोग होता है । इस प्रकार 
के रूपों में घातु और तिङ्‌ के मध्य किसी विकरणा का प्रयोग नहीं होता । 
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द्वित्व होने पर भ्रम्यास को गुण हो जाता है । ग्रभ्यास के ऋ को गुण होने ' 


पर विकल्प से इ भ्रपवा ई आगम हो जाता है--कृ-चरीकृ । चरिक्क । चकं | 
गु और तू के श्रभ्यासगत ऋ को भ्रा हो जाता है : गृ-जागु । तृ-तातु | 
शेप आगमों के विषय में य्‌ वाले नियम ही लागू होते हैं । 


कभी-कभी धातु और तिङ्‌ के मध्य ई श्रागम हो जाता है । घातु के स्वर को 
गुण हो जाता है : भू-बोभवीति, बोभोति । शी-शेशयीति, शेशेति । 


ग्राकारान्त धातुओं का आ, डिवचन श्रोर बहुवचन के हलादि तिङ परे होने 
पर ई में बदल जाता है-हा-जाहीतः, जाहीवः, जाहीमः । एक वचन में ऐसी धातुओं 
को विकल्प से ए हो जाता है-हा-जाहाति, जाहेति। 


ऋकार वाली धातुश्रों के अभ्यास को गुण होने पर इ ग्रौर ई आगम होते हैं-- 
वृत्‌ -ववृ त्‌, वखिवृत्‌, वरीवृत्‌ | 


कुछ धातुओं की उपधा को ऊ हो जाता है-मव्‌-मामोति, मामवीति । 
अन्य wat में यू ` 

क्रिया समभिहार अर्थात्‌ पौनःपुन्य और ward के अतिरिक्त भी कुछ अर्थो 
में य्‌ प्रत्यय का प्रयोग होता है । 

(क) कुटिलगमन कुटिलं ब्रजति-वाव्रज्यते (टेढ़ा चलता है) । 


(ख) भावगर्हा (क्रिया गत निन्दा) agi लुम्पति-लौलुप्यते (गन्दा 
काटता है).। गहितं चरति-चंचूयंते (खराब चलता है) । 


एकाधिक प्रत्यय श्रर्थात्‌ प्रत्ययमाला 


उपर्युक्त तीनों प्रत्यय अर्थात्‌ इ (णि), स्‌ और य्‌ एक दूसरे के साथ भी 
जा सकते हैं : भु-य्‌-स्‌-्रय्‌ (इ) स्‌-बोभूषयिषति (बार-बार होने की इच्छा 
करवाना चाहता है) । भू-यू-प्रयू (इ)-स्‌ wa (इ)-बोभूययिषयति (बार-बार होने 
की प्रेरणा की इच्छा करवाता है) | 


यद्यपि इस प्रकार के प्रयोग भाषा में अधिक प्रचलित नहीं है तथापि 


वैयाकरण इस प्रकार के प्रयोगों की सिद्धि करते रहें हुं । इसीलिए यहां पर इनका - 


संकेत कर दिया गया है | 


नामधातु 


जब किसी नाम अर्थात्‌ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणा शब्द को क्रिया के 
रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उसे 'नाम धातु' कहते हैं। संस्कृत में किसी भी नाम 
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को घातु के समान प्रयुक्त किया जा सकता है। नामों से लगने वाले प्रत्यय और 
उनके अर्थ नीचे दिये जाते हौँ :-- 


'िमाम मि गि ति वि Se eT 


उदाहरण 

पुत्रीयति-- अपना पुत्र चाहता है । 
पुत्रकाम्यति--श्रपना पुत्र चाहता हे । 
पुत्रीयति छात्रमु--छात्र को पुत्रवत्‌ 
मानता है । श्येनायते--श्येन के समान 
आचरण करता = | 

कृष्णति कृष्णा के समान आचरण 
करता है। 

पण्डितायते- अपण्डित पंडित होता 
है । लोहितायति-अलोहित लोहित 
होता है। 

कष्टायते कष्ट (पाप) करने की 
इच्छा करता है । 
रोमन्थायते-जुगाली करता है | 
तपस्यति- तप करता है | 
वाष्पायते-भाप उगलता है | 
शब्दायते शब्द करता है | 

मुण्डति मुण्डन करता है | 
सत्यापयति-सत्य करता R I 
सुखायते-सुख अनुभव करता है। 
नमस्यति--पुजता है | 
वरिवस्यति-—सेवा करता है | 
चित्रीयते-विस्मित होता है । 
उत्पुच्छयते--पंछ ऊपर करता है | 


ग्रथ प्रत्यय 
Oo O o US 
१. इच्छा a 
काम्य 
२. ग्राचार य 
० (शुन्य) 
३. अ्रभुततदुभाव a 
४. पापचिकीर्षा य॒ 
५. वतंन (guit करना) य 
६. चरण य॒ 
७. उद्दमन य 
८. करण (करना) य 
2 रय 
६. वेदन (अनुभव) q 
१०. पुजा q 
११, परिचर्या (सेवा) य॒ 
१२. आश्चर्य य 
१३. उदसन (ऊपर करना) अभय 
१४. पर्येसन (इधर-उघर करना) प्रय्‌ 


परिपुच्छुयते--पूँछ इधर-उधर करता 


है। 


यद्यपि वेयाकरणों ने नामधातुओं से भी प्रत्ययान्त रुप सिद्ध किये हैं तथापि 


साहित्य में इस प्रकार के €प उपलब्ध नहीं होते | इस लिए यद्दां इन का वर्णन 


नहीं किया गया है । 
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१५, समाचयन 

(ठीक तरह से रखना) 
१६, ग्रजँन 
१७. परिधान 
१८. भोजन 
१९६. उपवास 
२०. . समाच्छादन 

(अच्छी प्रकार ढकना) 
Nice ह्ण 
२२. विशदीकरणा 
(स्वच्छ करना) 

२३. भोजनेच्छा 
२४, पानेच्छा 
२५. आकांक्षा (लोभ) 
२६. मेथुनेच्छा 
२७. लालसा 
२८, कथन 
२६. विमोचन 
३०. दशन 
३१. गायन 
३२. संयोग 
३३. स्तुति 
३४. ग्रभियान 
३५. बांधना 
३६. प्रवध्वंसन 


(रूषित करता) 
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उदाहरण 


सं भाण्डयतेवर्तनों.को.ठीक रखता. है। 
संचीवरयते--वस्त्र अर्जन करता है | 

संचीवरयते-वस्त्र धारण करता है। 
पयः ब्रतयति--दूध का भोजन करता ZI 
पयः ब्रतयति--दूध का उपवास करता 


है। 


संवस्त्रयति--भ्रच्छी प्रकार ढकता है । 
हलयति--वड़े हल को ग्रहण करता है | 


वितूस्तयति—स्वच्छ करता है | 
अद्नायति---भोजन की इच्छा करता 
है! 

उदन्यति--पीना चाहता है | 
घनायति--लोभ करता है | 
अश्वस्यति--घोड़ी घोड़े से मिलना 
चाहती है । 

क्षीरस्यति--खीरको इच्छा करता हे । 
मध्वस्यति--मघु की इच्छा करता है। 
सत्यापयति--सत्य कहता है । 
विपाशयति--पाश से मुक्त करता है । 
रूपयति--रूप देखता है | 
उपवीणयत्ति--वीणा से गाता है 
ग्रनुतूलयति--रूई से युक्त करता है । 
उपइलोकयति--इलोकों से स्तुति करता 
हैँ 

ग्रभिषेणयति-सेना से 
करता है । : 
संवर्मयति--कवच से बांघता है या 
ढकता है | 


आक्रमण 


अवचूर्ण यति--च््‌णं से रूषित करता है | 


५६ ] 
रूप रचना की दृष्टि से नाम धातुओं में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं । 


स्वरपरिवतँन 
प्रको ग्रा इयेन-ष्येनायते 
अ-ई पुत्र-पुत्रीयति 
इ-ई . कवि-कवीयति 
उ-ऊ विष्णु-विष्णुयति 
ऋ-री पितृ-पित्रीयति 
श्रो-अव्‌ गो-गव्यति 
्रौ-आव्‌ नौ-नाव्यति 
लोप 
इ लोप इलि-हलयति 
कलि-कलयति 
स्‌ लोप ग्रोजस्‌-अ्रोजायते 
श्रपसरस्‌-अ्रपसरायते 
यशस्‌-यशायते, यशस्यते 
न्‌ लोप राजनु-राजीयति (राजा को चाहता है) । 
उपधादीघं 
रेफान्त श्रौर भ्रनुनासिकान्त शब्दों की उपधा को दीघं हो जाता है :-- 
गिर्‌ गीर्यति इदमू-इदामति 
पुर पूर्ति पथिनु-पथीनति 


राजनु राजानति (राजा के समान आचरण करता है) | 
निम्नलिखित शब्दों के at भेद से दो रूप चलते हैं :-- 


घन धनायति (लोभ करता है) 
; धनीयति (घन चाहता है) 
उदक उदन्यति (पानी पीना चाहता है,) 
उदकीयति (पानी चाहता है, सींचने प्रादि 
केलिए) 
प्रशन अशनायति. (खाना चाहता है) 
ग्रशनीयति (भोजन चाहता है, 
भिक्षुओं को देने के लिए) 
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ग्रार्धवातुक लकारों में य प्रत्यय का लोप भी देखा जाता है। 
समिघ्‌-समिधिता, समिध्यिता लुट्‌ प्र १। 
यद्यपि agria य प्रत्यय -सभी नामों से हो सकता तथापि मान्त तथा 

ग्रव्ययों से आगे इसका प्रश्रोग नहीं होता । इदमिच्छति, किमिच्छति, स्वरिच्छात, 

ये वाक्य ही रहेंगे । 


नाम धातुओं की रूप रचना भ्वादिगण की aga के समान होती है। 
उपसर्ग 
मूल, प्रत्यान्त और नामधातु तीनों ही प्रकार के धातुओं के साथ उपसगं 
का प्रयोग हो सकता है | इस आधार पर इन्हें तीन भागों में विभक्त कर सकते ह | 
१. ` नित्य सोपसगं । 
२. प्रायिक सोपसगं । 
३. ऐच्छिक सोपसगं | 
नित्य सोपसगं 
नित्यसोपसगं ऐसी धातुओं को कहते हैं जिनके साथ किसी विशेष उपसर्ग 
का प्रयोग सदैव किया जाता है-इ ग्रष्ययने, इ--स्मरणे, ये दोनों घातुएं ऐसी हैं, 
जिनका प्रयोग afa उपसगे के बिना नहों होता । 
प्रायिक सोपसगं 


प्रायिक सोपसगं ऐसी घातुएं हैं, जिनके साथ किसी विशेष STAT का 
प्रयोग प्रायः देखा जाता है | कहीं-कहीं पर उस उपसर्ग के बिना भी उसका प्रयोग 
हो सकता है । जैसे पृ घातु वि- ग्रा, इन दोनों उपसग के साथ ग्राती है : 
व्याप्रियते । प्रियते । 


ऐच्छिक सोपसगं 2 
ऐसी धातुएं ऐच्छिक सोपसगं कहलाती हैं जिनके साथ उपसर्ग का प्रयोग 
वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है। इनके दो भेद होते है: 
१. विशिष्टार्थक । 
२. सामान्याथक । 
विशिष्टार्थक सोपसगं 


विशिष्टार्थक सोपसगं ऐसी घातुओं को कहते हैं जिनके साथ उपसग का. 
योग होने पर मूल ad परिवर्तित हो जाता है तथा घातु एक विशिष्ट भ्र्थ का 
बोध कराती है। जैसे हू धातु प्र, परि, सम्‌, fa, आ आदि उपसगो के लगने पर 
मूल ग्रथ से भिन्न को प्रकट करती है | 
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सामान्यार्थक सोपसग 

सामान्यार्थक सोपसर्गं उन धातुओं को कहते हैँ जिनके साथ उपसर्ग का 
प्रयोग करने पर भी अथ में qaga नहीं होता । जेसे ग्रागच्छति-ग्रध्यागच्छति, 
पर्यागच्छुति । जानाति-विजोनाति । श्रर्थयते-प्रार्थयते। विशति-प्रविशति। 
ग्राप्नोति-प्राप्नोति । 

धातुओं के साथ लगने वाले उपसर्गो की संख्या के विषय में कोई निश्चित 
नियम नहीं है। परन्तु कम-से-कम एक और ग्रधिक्र-से-प्रधिक तीन उपसगों का 
प्रयोग देखा जाता है । गमु- अ।गच्छति, प्रत्यागच्छति, सम्प्रत्यागच्छति, इन प्रयोगों में 
क्रमशः ग्रा, प्रति-आ, समु-प्रति-आ, इस खूप में एक, दो और तीन उपसर्गो का 
प्रयोग है। महाभारत में इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते हैं ।' 

वर्घेमान MAG ने धातु के साथ प्रयुक्त होने वाले उपसगो की संख्या ५ तक 
मानी है | प्रसमभिव्याहरति, इस प्रयोग में प्र-सम्‌-अभि-वि-आ, इन ५ उपसगों का 
प्रयोग एक साथ हुम्रा है। परन्तु इस प्रकार के प्रयोग साहित्य में उपलब्ध नहीं होते | 


१. आचख्युः कवयः केचित्‌ सम्प्रत्याचक्षते परे । 
आख्यास्यन्ति तथा चान्य इतिहासमिमं भुवि ॥ महाभारत आदि पबे० १-२४ 


७ ~ यन a 
आपचम्यः प्रयुज्यन्ते प्रायेणेते प्रयोकृमि:। वर्धमानाचार्य । मेघा पत्रिका ges ९६ 
अंक १६६२-६३ में उद्धत । 


च 
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अनुछेद-६ 
` कृदन्त-क्रिया 
कृत्‌-प्रत्यय 


संस्कृत के दूसरे प्रकार के क्रियापद कृदन्त कहलाते हैं । ये क्रियापद काल, 
लिंग, वचन और वाच्य से युक्त होते हैं। ये कृदन्त रूप विशेषणा के रूप में भी 
प्रयुक्त हो सकते हैं। उस समय इन्हें घातुज-विशेषणा कहते हैं। जब इतका प्रयोग 
संज्ञा के रूप में होता है तो इन्हें धातुज-संज्ञा कहा जाता है | 

कृदन्त क्रियापदों को निम्न वगो में विभक्त किया जा सकता है । 
भूतकालिक | 
वर्तमान कालिक | 
भविष्यत्‌ कालिक या विध्यर्थक ।' 
पुर्वेकालिक । | 
५, भावाथंकड्या क्रियाथेक | 


भुतकालिक प्रत्यय 
सामान्यभूत :--त, तवत्‌ । 


संस्कृत की सभी धातुओों से सामान्यभुतकाल प्रकट करने के लिए कर्म तथा 
भाव में त प्रत्यय होता है । गत्यर्थक, अकमं क, डिलष्‌, शी, स्था, वस्‌, जनु, रूह, 
ज्‌, इन धातुश्रों में कर्ता में भी त प्रत्यय होता है । सकर्मक धातुओं से आदि कमं 
(क्रियारम्भ क्षण) में भी कर्ता में त प्रत्यय होता है : स ग्रामं गतः, तेन ग्रामो गतः, 
तेन गतम्‌ | प्रकृतः कटं देववत्तः, प्रकृतः कटः देवदत्तेन, प्रकृतं देवदत्तेन । 


4 2” Ae 


तवत्‌ प्रत्यय केवल कर्ता में ही होता है : स गतवानु, स भुक्तवान्‌ । रूप 
रचना की दृष्टि से त ग्रौर तवत्‌ प्रत्यय होने पर धातु में कुछ aada और परि- 
वर्धन भी हो सकते हैं | ; 
परिवर्धन 
कुछ धातुओं में घातु के अन्त में इ श्रागम होता है :-- 
१. agaaa | 
२. मुद्‌-मुदित | 
«7 ES 
१. प्रोषातिसगंप्राप्तकालेपु कृत्याश्च | पा० १-२-१६२ । 
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परिवतंन 
त और तवतू प्रत्यय परे होने पर धातु का स्वर प्रायः श्रपरिवतित रहता है । 


परन्तु यदि धातु और प्रत्यय के वीच में इई आ जाता है तो कुछ धातुओं का स्वर 
गुण में परिवतित हो जाता है--शी-शयित, शयितवान्‌ । स्विद्‌-स्वेदितवान्‌ । 


ऋ को ईर, हो जाता हैः तु-तीण, तीणंवान्‌ | 
कु-कोणे | पृ को ऊर हो जाता है: पृ-पु्ण, पूर्णवान्‌ | 
e 
ate 


कुछ WTA के स्वर को दीर्घ हो जाता है: क्षि-क्षीण । 
क्षम-क्षान्त । दम्‌-दान्त । भ्रम्‌-भ्रान्त आदि । 


इ-ई 
कुछ आकारान्त धातुओं केञ्राकोइतथा कुछ को ई हो जाता है : 
स्था-स्थित । मा-मीत । पा-पीत । गा-गीत आदि । 
सम्ध्रसाररा 
कुछ mgA के य को इ, व को उ तथा र को ,क़ हो जाता है-व्यध्‌- 
विद्ध । वच्‌-उक्त । ग्रह -गृहीत । 
लोप 
कुछ धातुश्रों के अनुनासिक वणां का लोप हो जाता है तथा धातु स्वर को 
कभी-कभी दीर्घे हो जाता है : गम्‌-गत | रम्‌-रत | खनु-खात | 
ग्रन्यपरिवर्तन 
_ स्फायू क्रो स्फी ग्रौर प्याय्‌ को पी हो जाता है । 
स्फाय्‌-स्फीत । प्याय्‌ऽपीन । 
घा को हि तथा दा को दत्‌ हो जाता g | 
धा-हित | दा-दत्त । 
प्रत्यय गत परिवर्तेन 
त प्रौर तवतू प्रत्ययो के 'त' के कई रूप होते हैं । 


. न अथवा ण faafaa, । छिन्नवान्‌ । पू-पूर्ण । कु-कीणं: । 
क्‌ शुष्‌-शुष्क, शुष्कवान्‌ | 
व पच्‌-पक्व, पकववान्‌ । 
म क्षे-क्षाम, क्षामवान्‌ । 
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ल फु ल.-फुल्ल, फुल्लवान्‌ | 
अ क्षीब्‌-क्षीब | 


क्षीव का प्रयोग क्रिया के रूप में होकर संज्ञा के रूप में होता है 7 इसका 
थ है मत्त व्यक्ति | 


अन्य प्रत्यय 


बनु--सु-वन्‌-सुत्वनु (सुत्वा) | यज्‌-वनु-यज्वन्‌ (यज्वा) 
, श्रत्‌-जु-अत्‌-जरत्‌ | 
परोक्षभूत 


परोक्षभृताथेक कृत्‌ प्रत्यय परे होने पर धातु को द्वित्व तथा श्रम्यास कार्य 
लिट्‌ लकार के समान होते हैं। 


वस्‌ 
ही 

उप-सदु-वस्‌ उपसेदिवस्‌ (उपसेदिवान्‌) 
अनु-वस्‌-वस्‌ श्रनूषिवस्‌ (द्रनूषिवान्‌) 
उप-श्रू-वस्‌ ¢ उपशुश्रूवस्‌ (उपशुश्रूवान्‌) 
उप-इ-वस्‌ ` उपेयिवन्‌ (उपेयिवान्‌ ) 
श्रन्‌-अश्‌-वस aaraa (अनाश्वान्‌) (नन समास) 

आन 
अनु-वच्‌ू-आन अनुचान | 


वर्तमान कालिक प्रत्यय 
श्रत्‌ १ मान, आन, वस्‌ | 


परस्मंपदी धातुओं से कर्ता में श्रत्‌ प्रत्यय लगता है । जुहोत्यादि गण कौ 
सभी तथा अ्रदादिगण की जक्ष्‌ आदि धातुओं को छोड़कर शेष धातुओं में त से पूर्व नू 
आगम होता है । एक वचन में तू का लोप हो जाता है। विकरणों का प्रयोग गणों 
के भ्रनुसार होता है :-- 


पठ-ग्रत्‌ पठत्‌ (पठन्‌) 
गम्‌ (गच्छ) अत गच्छत्‌ 
दद्‌-भ्रत्‌ ददत्‌ 
जक्ष्‌-श्रत जक्षत्‌ । 
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अफारान्त विकरण वाली श्रात्मनेपदी धातुओं के साथ मान प्रत्यय लगता है 
तथा शेष घातुओं के साथ आत का प्रयोग होता है: 


एध्‌-ग्र-मान एधमान | वृत्‌-अ-मान वतंमान । 
शी-आन शयान । ददु-प्रान ददान । 


ज्ञानार्थक विद्‌ धातु से वस्‌ प्रत्यय भी होता है: 
विदु-वस्‌ faza । 
विदु-ग्रत्‌ विदत्‌ (विदन्‌) । 
भविष्यत्‌ कालिक प्रत्यय 
स्यत्‌ , स्यमान । इन्‌ । 


प्रथम दोनों प्रत्ययों का प्रयोग वर्तमान कालिक अत्‌ और मान के समान ही 
होता है । कुछ धातुओं से धातु और प्रत्यय के बीच इ श्रागम होता है । 


स्यत्‌ भू भविष्यत्‌ (भविष्यन्‌) । 

कु करिष्यत्‌ (करिष्यन्‌) । 
स्यमान एध्‌ एधिष्यमाण (कृ रिष्यमाण) | 
इनु गम्‌ गमिन्‌ (गमी) | 


भू भाविनु (भावी) । 
कर्मवाच्य तथा भाववाच्य भविष्यत्‌ कालिक एवं विध्यर्थक 
प्रत्यय 
य, तव्य, श्रतीय | 


q 


धातु से य प्रत्यय लगने पर धातु का स्वर गुण ग्रथवा वृद्धि में परिवर्तित हो 
जाता है: 


चि-चेयम्‌ । 
जि-जयेम्‌ । 
कु-कार्यंम्‌ । 
gaia | 
धातु के ग्रन्त्य चवग को कवगं हो जाता है: 
वच्‌-वाक्यम्‌ । 
पच्‌-पाक्यम्‌ । 
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कुछ aga के साथ यसे पूर्व त्‌ का आगम हो जाता है : 


इ-इत्य । 

स्तु-स्तुत्य । 

कु-कुत्य | 

भू-भृत्य आदि । 
तव्य 


= घालु से तव्य प्रत्यय लगने पर धातु का स्वर गुण में परिवर्तित हो जाता है 
तथा कुछ धातुओं को इ आगम हो जाता हैं: 


चि-चेतव्य | 
जि-जेतव्य । 
कृ-कतंव्य | 
भू-भवितव्य | 
एध्‌-एघितव्य । 


अनोय 


चल्‌-चलनीय | 
गम्‌-गमनीय | 


विदु-वेदनीय । ` 


उपर्युक्त तीनों प्रकार की fart कतृ प्रत्यय में कर्ता के अनुसार त 


१. (क) कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्‌ भवति | 


६४ ] 
होती है । ग्रक्रारान्त प्रत्यय gat कृदन्त क्रिया पदों का स्त्रीलिंग रूप ग्रा प्रत्यय 
लगने से बनता है | नपुंसक लिग में क्रिया पद के भ्रन्त में म्‌, जुड़ जाता है । इसके 
रूप नाम पदों के समान चलते है 

क्तव्यः (पुल्लिंग) । 

कतेव्या (स्त्रीलिंग) | 

कतंव्यम्‌ (नपुंसकलिंग) । 

हलन्त प्रत्यय युक्त क्रियापदों में स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय लगता है | नपुंसकलिंग 
में मुल रूप सुरक्षित रहता है तथा पुल्लिंग में यदि त्‌ श्रोर स्‌ से पुर्व q श्रागम हुआ 
हो at arm वर्ण त्‌ ale स्‌ का लोप हो जाता है। नू, स्‌ से पूर्व स्वर को दीघं हो 
जाता है: 


नपूंसकलिग पुलिंग स्त्रीलिंग 
पठत्‌ | पठन्‌ पठन्ती 
जक्षत्‌ जक्षत्‌ जक्षती 
गतवत्‌ गतवान्‌ | गतवती 
faza विद्वान्‌ विदुषी 


इन सभी क्रियाओं के द्विवचन att बहुवचन के रूप अन्य नाम शब्दों के 
समान ही होते हैं। इनके लिंग और वचन परिवर्तन के उदाहरण नीचे दिये 


जाते हैं : 


कत्‌ प्रत्यय 
एक वचन बहुवचन 
पुल्लिंग देव: कटं कृतवान्‌ देवा: कटं कृतवन्त: 
स्त्रीलिग देवी कटं कृतवती देव्यः कटं कृतवत्यः 
न० लिंग कुलं कटं कृतवत्‌ कुलानि कटं कृतवन्ति। 
कर्म प्रत्यय 
पुल्लिग देवेन कटः कृतः देवेन कटाः कृता 
` स्त्रीलिंग देवेन माला कृता देवेन मालाः कृताः 
न० लिंग देवेन फलं खादितमं देवेन फलानि खादितानि 
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भाच प्रत्यय :- 
देवेन सुप्तम्‌ । देवे: सुप्तम्‌ । 
देव्या सुप्तम्‌ | देवीमिः सुप्तम्‌ । 
-मावार्थक या क्रियार्थक कृदन्त 
ठुस्‌ 


संस्कृत में क्रियार्थंक क्रिया को बताने के लिए धातु के साथ तुम्‌ प्रत्यय का 
प्रयोग होता है । तुम्‌ प्रत्यान्त रूप अ्रव्यय होता है श्रत: उसमें wey कृदन्तों की भांति 
लिग और वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता | 

तुम्‌ प्रत्यय लगने पर धातु स्वर प्रायः गुण में परिवर्तित हो जाता है । 
यथा :--कू-कतु म्‌। भु-भवितुम्‌ । जि-जेतुम्‌ | 

सह घातु से सोढुम्‌, तथा वह, धातु से वोढुम्‌ रूप बनता है । 
पुर्वकालिक क्रियार्थक कृदन्त 
त्वा, य, WA 

जहां पर कर्ता एक क्रिया के पश्चातु दूसरी क्रिया करता है वहां पूर्व क्रिया 
को द्योतित करने के लिए घातु से त्वा अथवा य प्रत्यय होते हैं | शुद्ध घातुग्रों से 
त्वा तथा सोपसगं naar समस्त TIGHT से य प्रत्यय होता है । ये प्रत्यय भी तुम्‌ 
के समान श्रव्यय होते हैं | 
त्वा 

त्वा प्रत्यय लगने पर धातु स्वर में प्राय: कोई परिवर्तन नहीं होता | यदि 
त्वा से पूव इ ग्रागम होता है तो धातु को कभी-कभी गुण हो जाता है। कहीं-कहीं 
यह गुण विकल्प से होता है 

कृ-कुःत्रा। gyari दिवू-देवित्वा । शी-शयित्वा qN- 

तृषित्वा, afari मृष-मृषित्वा। मषित्वा | 

कुछ घातुग्रों के भ्रनुनासिक व्यंजन का लोप हो जाता हे । कहीं-कहीं पर 
यह लोप विकल्प से होता है : गम्‌-गत्वा । हन्‌-हत्वा । ग्रन्थ्‌-ग्रयित्वा, ग्रन्थित्वा । 
गुम्फ्‌-गुफित्वा, गुम्फित्वा | 


य॒ 
अजन्त धातुओं के हस्व से भ्रागे य परे होने पर त्‌ आगम हो जाता है: 
चि-प्रवचित्य | कु-प्रनुकृत्य । स्तु-प्रस्तुत्य। इ-प्रधीत्य । 


ऋ को ईर, हो जाता है: कु-प्रकीयं । तु-भ्रवतीये । 
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ूर्वकालिक क्रियागत आवृत्ति के बोध के लिए श्रम्‌ प्रत्यय भी होता है । 
अम्‌ प्रत्यय होने पर भ्रम्‌ प्रत्ययान्त रूप की श्रावृत्ति हो जाती है । धातु स्वर गुण 
अथवा वृद्धि में परिवर्तित हो जाता है । स्मृ-स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ । भुञ्‌- 
भोजम्‌ भोजम्‌ पिवति जलम्‌ । 


संस्कृत के क्रिया रूपों का रूपात्मक विश्लेषण पूर्ण हो चुका है। श्रगले 
पृष्ठों में उनके श्रथ का विवेचन किया जायेगा । 
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अनुच्छेद-७ 
धातवथं-निर्णय 


गत परिच्छेद में किये गये विश्‍लेषण से यह स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत 
के आख्यात-पद दो adag इकाइयों के समुदाय हैं। इनमें प्रथम इकाई घातु ग्रर्थात्‌ 
प्रकृति है । दुसरी इकाई तिङ अथवा कत्‌ प्रत्यय हें । घातु विशेष के संयोग से बने 
प्रत्येक क्रियापद में उस धातु विशेष का निजी ag होता है । परन्तु सभी क्रिया पदों 
में घातु सामान्य का अर्थ भी विद्यमान रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक तिङ्‌ का 
स्वतन्त्र अर्थ है । परन्तु उन सभी में तिङ सामान्य ar ad भी विद्यमान रहता g I 
यही बात कृत्‌ प्रत्ययों के विषय में है । 


घातु, तिङ्‌ और कृत्‌ के सामान्य भ्रर्थो पर विचार करने से पुर्व इनके 
संयोग से बनने वाले आख्यात के विषय में भारतीय दार्शनिकों की क्या घारणा थी, 
इस पर विचार करना आवश्यक है । उन विचारों में व्यावहारिक भ्रौर दानिक 
दृष्टि का अद्भुत सम्मिश्रण है। 


क्रिया अथवा श्राख्यात के विषय में यास्क का सत :- 


स्वे प्रथम श्राख्यात अर्थात्‌ क्रिया क्या है? इस प्रश्न पर विचार करना 
उचित होगा । कालक्रम की दृष्टि से यास्क का लक्षण सबसे प्राचीन है । वे भाव- 
प्रधान को भ्राख्यात कहते हैं ।! यास्क का यह लक्षण जितना संक्षिप्त है उतना ही 
gee भी है। उन्होंने स्वयं इस लक्षण के विषय में कुछ नहीं कहा। निरुक्त के 
टीकाकार gatai ने इस लक्षण की दो व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। दुर्गाचायं 
निरुबतकार से बहुत बाद हुए हैं। इसलिए उनके , ये विचार निरुक्तकार के भी रहे 
होंगे, इस विषय में पर्याप्त सन्देह है। दुर्गे की व्याख्याश्रों को देखने से भी यही 
प्रतीत होता है कि उन पर .पतंजलि से लेकर भतहरि पर्यन्त वेयाकरणों का 
प्रभाव है । किसी भ्रन्य प्राचीन टीका के aura में निरुकतकार के विचारों को 
समझने के लिए दुगं की ही शरण लेनी पड़ती है । 


दुर्गाचाये के अनुसार भाव के विषय में प्रथम पक्ष का कथन है कि यह क्रिया 
से भिन्न है। क्रिया द्वारा भाव की उत्पत्ति होती है । यदि क्रिया एक प्रकार का 
व्यापार या चेष्टा है तो भाव इस व्यापार से जन्य अन्तिम परिणति है। इसी को 


१, भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि | निरुक्त VA 
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इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि यदि क्रिया व्यापार है तो भाव उसका फल . 


है । क्रिया पद से दोनों का बोध होता है परन्तु उसका मुख्य अर्थं फल ही है ।' 

दूसरा पक्ष व्यापार श्रौर फल दोनों को भाव के अन्तगंत मानता है । इस 
मत के ग्रनुसार फल AT व्यापार घातु के अर्थ हैं तथा प्रत्ययार्थ इन्हीं की विशेषता 
प्रकट करता है । क्रियापद धातु ate तिङ्‌ का समूह है । उनमें प्रकृत्यर्थ की प्रधानता 
और प्रत्ययार्थं की विशेषणता होती है । भाव-प्रधानमाख्यातम्‌, उक्ति का स्वरस 

यही है ।' 

नागेश ने 'भावप्रधानमाख्यातम्‌” के स्थान पर "क्रिया प्रधानमाख्यातम' यह 
पाठ माना है । क्रिया शब्द 'क्रियते अनेन' इस करण व्युत्पत्ति के अनुसार व्यापार 
अर्थे का बोधक है क्योंकि व्यापार से ही क्रिया की जाती है । “क्रियते इयम्‌-इति 
क्रिया” इस कमंव्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया पद का अर्थ फल होता है | क्योंकि व्यापार 
द्वारा फल की ही सिद्धि की जाती है। इसलिए यास्क द्वारा प्रयुक्त क्रिया (भाव) 
शब्द व्यापार AIX फल दोनों अर्थौ का बोधक है 1? 


वस्तुतः क्रिया अर्थात्‌ व्यापार ही भाव है, यही aren की श्रपनी मान्यता 
है । इसी लिए पूर्वापरीभूत भाव की प्रतीति आख्यात से होती है, यह कथन संगत 
होता है । क्योंकि पूर्वापरीभाव व्यापार-कलाप में होता है, फल में नहीं ।* 


यास्क को दृष्टि में भाव एक प्रकार की सत्ता है जिसके छः विकार होते 
हैं । उत्पन्न होता है, विद्यमान है, परिवर्तित होता है, बढ़ता है, क्षीण होता है और 
नष्ट होता है, ये छः स्थितियां प्रत्येक गुण, क्रिया और द्रव्य की होती हैं। आचायं 
वार्ष्यायरिण इस मत के प्रवर्तक हैं ।। इस विषय में पतंजलि भी उनसे सहमत हैं ।* 


१. नामपदवाच्यार्थाश्यक्रियाव्यंग्यो भावः पाक राग त्यागाख्यः । स यत्र प्रधानं गुणभूता 
क्रिया तदिद भावप्रधानम्‌ । कि पुनस्तदिति 
आख्यातम्‌ | आख्यातेनानेन गुणभावेन वर्तेमाना, अनेककारकप्रविभक्ता स्फुरमाणेव 
प्रधानद्रन्यभावाभिम्यक्त्युन्सुखी भूता क्रिया | तस्याश्च प्रधान्येन वर्तमानो भावः स्वात्म- 
लाभप्रधान इत्याख्यातम्‌ | दुग० निरुक्त १1 १। १ 
२. एके घुनर्मावप्रधानमाख्यातमिति प्रङृत्यर्थप्रधानमिति मन्यन्ते प्रकृत्यर्थ विशेषणं हि 
प्रत्ययाथोदय इति । भावः कम, क्रिया, : धात्वर्थ इत्युथ[स्तरम । स यत्र प्रधानं 
युणाभूतानि साधनानि तदिदं भावप्रधानम्‌ । कि पुनस्तत्‌? आख्यातम्‌ | 
दुगांचायं निरुक्त १। १। १ 
३.६४ क्रिया प्रधानमाख्यातम्‌-इति यास्कोक्तौ क्रियापद करणब्युत्पत्या व्यापारपरं, कमं- 
व्युत्पत्या फलपरम्‌, इति बोध्यम्‌ | qo Ho go ७७, लादेशार्थविचार | 
४. पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्दे ब्रजति पचतीत्युपन्रमश्र भृत्यपवरे पर्यन्तम्‌ | 
निरुक्त १। १। १ 


Temata भवन्तीति. बाष्यायणिः- जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपत्ती- ˆ 


यते, विनश्यतीति । निरुक्त १। १। १ 
६. महाभाष्य पा० १॥ ३।१ * ~ 
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पारिनि का मत 


निरुक्तकार के पश्चात्‌ पाणिनि का लक्षण भ्राता है । पाणिनि ने आख्यात 
अथवा क्रिया का साक्षात्‌ लक्षण कहीं नहीं दिया है । परन्तु भ्रष्टाध्यायी में प्रयुक्त 
क्रियावाचक weal तथा क्रियापदों की स्वरूप बोधक परिभाषा से कुछ निष्कर्ष ग्रवश्य 
निकाला जा सकता है । उन्होंने क्रिया रूपों को तिङन्त पद माना है ।' तिङ प्रत्यय 
धातु से होते हँ ।' धातु की परिभाषा “भूवादयो araa: (पा० १।३।१) इस सूत्र में 
दी हुई है। यद्यपि पाणिनि का मुख्य आशय धातुपाठ में पठित धातुओं की घातु 
संज्ञा करना है तथापि भ्वादय के स्थान पर भूवादय पद का प्रयोग इस बात को 
सिद्ध करता है कि वे वा सदृश (क्रियावाचक) भू ग्रादि की घातु संज्ञा करना 


की हैं । धातु का अर्थ भाव है, यह बात पाणिनि के भावार्थक प्रत्ययो के विधान 
से भी सिद्ध होती है। भूयते का भावार्थक प्रत्यय क्रिया के भाव सामान्य का ही 
बोधक है । उनकी दृष्टि में भाव दो प्रकार का है, सिद्ध और साध्य | सिद्ध का बोघ 
कृत्‌ प्रत्यगो से और साध्य का बोध क्रिया से होता हे । उन्होंने धात्वर्थं के लिए 
स्थान-स्थान पर भाव और क्रिया शब्द का प्रयोग किया है।' इससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि पाणिनि भाववाचक और व्यापार वाचक को ही क्रिया पद 
मानते हैं | 
पतंजलि का मत 
पतंजलि ने अनेक दृष्टियों से घातु के स्वरूप का विवेचन किया है । सभी 
धातुओं में 'करना' अर्थ सामान्य रूप से विद्यमान रहता है । इसलिए 'क्रियावचनो धातुः, 
धातु का यह लक्षण किया जा सकता है । कि करोति ? पचति, कि करिष्यति ? 
पक्ष्यति, किमाकार्षीत्‌ ? श्रपाक्षीत्‌, आदि प्रयोगों में पच्‌ और कृ घातु समानाधि- 
करण हैं ।* 
परन्तु धातु का उपयुक्त लक्षण अस्ति, भवति, विद्यते आदि में घटित नहीं 
होता । क्योंकि करोति पद के साथ उनका सामानाधिकरण्य नहीं है । इसीलिए 
उन्होंने “भाववचनो g, यह लक्षण किया है। इस लक्षण से ग्रस्त, भवति, 
१. सुप्तिङन्तं पदम्‌। पा? १४१४ 
२. घातोः | धातोरित्यमधिकारो वेदितव्य आ तृतीयाध्यायपरिसमाप्तेः | 
कारिका पा० ३। शा ९१ 
३. (क) क्रियावाचिनो स्वादयो धातुसंशाः स्युः । सि० ate qo १८ 
(ख) भू इत्येवमादयः शाब्दाः क्रियावचना धातुसंशञा भवन्ति | काशिका पा० १। RI १ 
महाभाष्य पा० १।३।१। 


४ 

५. सिद्धावस्थापन्ने धात्वर्थे वाच्ये धातेघेज zara | सि० कौ० ३१८४ 

६. पा०३।३। ११, ३। ३। १८, VW हे। १५, २।२। १०, २। हे। १४, ३। ४ २। 
७ 


महाभाष्य पा? १।२।१ 
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विद्यते आदि की समस्या का स्वतः समाधान हो जाता है | क्योंकि ये सभी भाववचन 
अर्थात्‌ होना अर्थ का बोध कराती है ।' 


पंतजलि द्वारा प्रयुक्त क्रिया और भाव शब्दों के भ्रर्थ पर कुछ विचार करना 
आवश्यक है । उनके मत में क्रिया और भाव शब्द व्यापार सामान्य के वाचक हैं । 
अब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि ये दोनों शब्द एक ही at के बोधक हैं तो 
फिर दो लक्षणों की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यह है कि संस्कृत की घातुओों 
से प्रकट होने वाला व्यापार दो प्रकार का होता है। एक सपरिस्पन्द और दूसरा 
अपरिस्पन्द । सपरिस्पन्द ऐसे व्यापार को कहते हैं जिसमें शरीर की चेष्टा होती 
हैं । अपरिस्पन्द में चेष्टा का होना आवश्यक नहीं है ।' जिन धातुग्रों का करोति से 
सामानाधिकरण्य होता है वे सपरिस्पन्द व्यापार की बोधक होती हैं । भवति ग्रादि 
अपरिस्पन्द व्यापार की बोधक हैं । 


भाष्यकार के इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यापार तीन प्रकार 
का होता है। १-व्यापार विशेष, २--सपरिस्पन्द-व्यापार सामान्य, ३--अपरि- 
स्पन्द-व्यापार सामान्य । पचति आदि क्रिया पद व्यापार विशेष के बोधक 
हैं । करोति सपरिस्पन्द व्यापार सामान्य का बोधक है । अस्ति, भवति,विद्यते आदि 
प्रपरिस्पन्द व्यापार सामान्य का बोघ कराते हैँ। क्रिया वचनोघातुः, यह लक्षण 
सपरिस्पन्द ब्यापारसामान्य को ध्यान में रख कर किया गया है | भाववचनो घातुः, 
यह्‌ सपरिस्पन्द एवं भ्रपरिस्पन्द व्यापार-सामान्य, इन दोनों ही दृष्टियों से 
ठीक है | 


जिस प्रकार 'करना' रूपी व्यापार सामान्य के कारण पचति आदि धातुश्रों 
का करोति से सामानाधिकरण्य होता है उसी प्रकार 'होना? रूपी व्यापार सामान्य 
के कारण भवति से भी पचति mfa का सामानाधिकरण्य है ।' भ्रम्तर केवल इतना 
है कि करोति के सामानाधिकरण्य में समी काल पुरुष और aqai का प्रयोग हो 
सकता है जब कि भवति के सामानाधिकरण्य में केवल भवति (लट्‌ लकार, प्रथम 
पुरुष, एक वचन) का ही प्रयोग होता है। आज की संस्कृत में पचति भवति जैसे 
प्रयोग विचित्र लगते हैं । क्योंकि संस्कृत में ऐसे वाक्य नहीं होते जहां दो या अधिक 
क्रियापद मिलकर एक भ्रथं के बोधक हों ।* परन्तु उपयु क्त प्रयोग बिल्कुल ठीक है । 


१. महाभाष्य पा० १।३।१ 

२. (क) fanga: सपरिसपन्दसाधनसाध्यार्थरूढो, भावशब्दः संपरिस्पन्दापरिस्पन्दा- 
न्यतरसाध्य इति भावः | उद्योत महाभाष्य १। ३। १ 
(ख) किंच परिस्पन्द स्वभावा लोके क्रिया प्रसिडा । हेलाराज aro ३ क्रि १ | 

३. कथं पुनर्जायते भाववचनाः पचादय इति | यदेषां भवतिना सामानाधिकरण्यम्‌, भवति 
पचति, भवति पक्ष्यति, भवत्यपाक्षी दिति । महाभाष्य १।३ RI 

४. क्रिया क्रियया समवायं न गच्छति, पचति पठतीति | महाभाष्य १ । १।६७ 
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क्योंकि पचतिभवति, पक्ष्यति भवति, भ्रपाक्षीतु भवति, इन वाक्यों में पचति 
आदि क्रियाएं भवति क्रिया के कर्ता हैं । कर्ता और कमं के रूप में दो क्रियाश्रो 
का प्रन्वय अनेक स्थानों पर देखा जाता है ।' ‘aaa, मृगोधावति' में घावति क्रिया, 
पश्य का कर्म है। इसीलिए भतू हरि ने कहा है कि जिस प्रकार भ्रनेक सुबन्त दूसरे 
सुबन्त के विशेषक होते है उसी प्रकार ग्रनेक तिङ्न्त दुसरे तिङ्न्त के विशेषक हो 
सकते हैं 1° 


घातु के स्वरूप का विवेचन करने के पश्चात्‌ भाष्यकार ने क्रिया के स्वरूप 


पर प्रकाश डाला है। यहां क्रिया का तात्पर्यं व्यापार है। उनका कद्दना है कि. 


कारकों की प्रवृत्तिविशेष ही क्रिया है । प्रवृत्तिविशेष से उनका ग्रभिप्राय व्यापारः 
विशेष से है। प्रत्येक प्रवृत्ति एक दूसरी से भिन्त होती है। सूखे भात तथा मांस 
सहित भात में कर्ता की प्रवृत्ति एक-सी नहीं होती । यही बात afer ओर प्रियते 
के विषय में भी है।' इस लक्षण के अनुसार afer आदि घातुएं हो सकती हैं । 
क्योंकि aq घातु से कर्ता के विशेष व्यापार का बोध होता है | 


इस परिभाषा के 'कारकाणाम्‌' भोर 'प्रवृत्तिविशेषः', इन दो पदों पर विचार 
करना भ्रावश्यक है । 'कारकाणाम्‌' पद में बहुवचन का प्रयोग इस बात का संकेत 
करता है कि सभी कारकों की 'विशेष प्रवृत्ति' क्रिया है । परन्तु विचार करने पर यह 
सिद्धान्त अनुचित प्रतीत होता है । किसी भी वाक्य में धातु कर्ता के व्यापार का ही बोध 
कराती है । कर्म वाच्य में कम की प्रवृत्ति का बोध भी होता है । शेष कारकों 
की प्रवृत्ति का बोध क्रिया से नहीं होता । फिर 'कारकाणाम्‌' पद में ब्रहुवचन का 
प्रयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर यह है कि कर्मे कतं रि में अन्य कारक भी 
अपने व्यापार में स्वतन्त्र होने के कारण कर्ता बन जाते हैं। उस समय इनको प्रवृत्ति 

Sn ee SES त 
१, (क) नतु साध्यत्वात्‌ क्रियायाः कथं क्रियान्तर प्रति कठ्‌ कर्मेमावः ? 
विषयभेदादेकस्याप्यर्थस्य साध्यसाधनभा३सम्बन्धसंभवाददोषः । कैयट महामाष्य 


-३-१ब्६्‌७, ` 


(ख) यत्र यं प्रति साध्यत्वमसिद्धा तं प्रति क्रिया | 
सिद्धा g यस्मिन्‌ साध्यत्वं न तमेव पुनः प्रति ॥ वा० र क्रि ५० 
- मृगो धावति पश्येति साध्यसाधनरूपता | 
यथा विषयमेदेन सरणस्योपजायते ।! बा० ३ क्रि० ५२ 
२. सुबन्तं हि यथानेकं सुबन्तस्य विशेषकम्‌ । 
तथा तिङन्तमप्याहुस्‌ तिङन्तस्य विरोषकम्‌ ॥ वा० २ । ६ र 
३. कारकाणां प्रद्ृत्तिविशोषः क्रिया । अन्यथा कारकाणि शुष्कौदने प्रवतन्ते, अन्यथा च 
O मांसौदनै-अन्यथा दि कारकाणि अस्तौ प्रवतेन्ते, अन्यथा भ्रियतौ | महाभाष्य 
पा० १। ३1१ 


४. काचिदेव घातुनामिधीयते कमगता कतृ/गता पच्यते पचतीति ! 
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हेलाराज ato २ क्रि०१।. 


७२ ] 

विशेष का बोघ क्रिया से होता है । स्थाली पचति इस वाक्य में स्थालाँ अपनी 
भ्रधिकरणाता को छोड़कर स्वव्यापार में स्वतन्त्र होने के कारण कर्ता हे । सम्प्रदान 
और प्रपादान कारक को छोड़कर अन्य कारक भी कर्ता बन सकते हैं। उन सभी की 
प्रवृत्ति विशेष का बोघ क्रिया से होता है, wa: 'कारकाणाम्‌' पद में बहुवचन का 
प्रयोग किया गया है । 


प्रवृत्ति विशेष पद की व्याख्या करते हुए हेलाराज ने तीन मत प्रस्तुत किये 
हैं । कुछ आचाय प्रवृत्तिविशेष का श्रर्थ व्यापार मानते हैं। ऊपर की व्याख्या इसी 
मत के अनुसार की गई है | दुसरे mag प्रवृत्तिविशेष का श्रर्थ फल मानते हैं जो 
व्यापार का ही परिणाम होता है ।' तीसरे 'आचार्यो के मत में प्रवृत्तिविशेष पद का 
अर्थ सभी कारकों का सामान्य-व्यापार है, किसी विशेष कारक का व्यापार नहीं? ।* 
यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है कि प्रवृत्तिविशषेष को प्रवृत्ति सामान्य इसलिए 
कहा जा रहा है जिससे वह किसी धातु विशेष का बोधक बन कर ही न रह जाये । 
प्रत्येक क्रियापद में धातु का भ्रंश धातुसामान्य तथा धातुविशेष का बोधक होता 
| है । पचति पद में पच्‌ धातु, धातु सामान्य के रूप में फल श्रौर व्यापार की बोधक 
है तथा धातु विशेष के रूप में विक्लिप्ति और फुत्कारादि का बोध कराती है। 
प्रत्येक कारक की श्रपनी प्रवृत्ति, प्रवृत्तिविशेष होते हुए भी प्रवृत्ति रूप में प्रवृत्ति 
सामान्य ही है। इसीलिए इस स्थल पर प्रवृत्तिविशेष शब्द का प्रयोग प्रवृत्ति- 
(सामान्य के अर्थ में समझना चाहिये। 


क्रिया श्रप्रत्यक्ष है 


भाष्यकार ने क्रिया की श्रप्रत्यक्षता पर भी प्रकाश डाला है। निरुक्तकार 
ने पूर्वापरीभूत भाव का बोध क्रिया से होता है, यह कहा है। उनका तात्पर्यं है कि 
व्यापार कोई श्रखण्ड वस्तु नहीं है । उसके ग्रनेक अंश होते हैं । एक ग्रंश की समाप्ति 
पर दूसरा, दूसरे की समाप्ति पर तीसरा उत्पन्न होता है। यही क्रम क्रिया की निवृत्ति 
पर्यन्त चलता रहता है। व्यापार क्षणस्थायी होते हैं ग्रतः उनका समूह रूप में 
दर्शन नहीं हो सकता । इसीलिए भाष्यकार ने कहा है--क्रिया नितान्त अप्रत्यक्ष है । 


१. अन्ये तु विशेषपदे भर कृत्वा प्रवृत्तीनां विशेष: प्रदृत्तिविशेष, इति सकलकारकजन्या 
विक्लिप्त्यादिरूपा भूतिः फलभूता कारकप्रबृतेः क्रियेति व्याचक्षते । 
हेलाराज qre ३ fine १। 
२. नव्या हि फलजननेनैव साधारणास्मिका क्रिया प्रश्नत्तिविशेष इत्युच्यते | प्रवृत्तिश्चार्थ- 
विशेषश्चेति । विरोषोऽस्याः फलजननरूपत्वम्‌ न पुनरधिश्रयणादिरूपतैब तेन 
जननाख्यो विशेषः प्रवृत्तीनां क्रिया । 


हेलाराज वा० २ fho १ 
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वह समूह रूप में नहीं Pears जा सक्रती ।' wg हरि ने इसे और भी स्पष्ट किया 


है। जिस प्रकार गो: पद गू, श्री और विसगं, इन तीनों वर्णो के क्षणस्थायी होने 
पर भी चरमप्रत्यक्ष काल में गी: पद का बोध कराता है या जिस प्रकार प्रलातचक्र 
की विभिन्न ज्वालाएं घूमने के कारण एक प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार क्रिया के 
भ्रनेक व्यापार श्रखण्ड रूप में भासित होते हैं ।' जिस प्रकार एक पच्‌ धातु के अग्नि 
जलाना, फूंक मारना श्रादि भ्रनेक भाग होते हैं । उसी प्रकार अग्नि जलाने के भी 
लकड़ी लाना, उन्हें इकट्ठा करना फिर आग रखना श्रादि' श्रनेक उपभाग होते हैं ।' 
विघटन की यह प्रक्रिया इस स्थिति तक पहुंच सकती है जहां केवल एक व्यापार 
शेष रह जाता है । परन्तु प्रत्यक्षता उसमें नहीं होगी । क्योंकि ऐसा व्यापार, व्यापार 
ही नहीं होगा । यह स्थिति केवल व्यापाराभाव दशा में ही हो सकती है । इसलिए 
इसे क्रिया कहना असंगत है। * 


क्रिया अखण्ड है 7 


क्रिया भ्रखण्ड ग्रौर एक है। पचति, पचतः, पचन्ति इन पदों से क्रिया के 
एकत्व, द्वित्व और बहुत्व का बोध नहीं होता, केवल कर्ता की संख्या का बोध होता 
है । एक, दो अथवा अधिक कर्ताग्रों द्वारा की गई क्रिया एक ही प्रकार की होती है । 
इसी प्रकार क्रिया में पुरुष भेद भी नहीं है। पचति, पचसि, पचामि, इन पदों से 
क्रिया के पुरुष श्रादि का बोध नहीं होता । यहां पर भी पूर्ववतु कतृ गत पुरुष भेद 
का बोघ होता है ।' 
१. क्रिया नामेयमत्यन्तापरिदृष्टा । अशक्या क्रिया पिण्डीभूता निदराँयितुम्‌। यथा 
गर्मोऽनिलु डितः | 


२. यथा गौरिति संघातः सर्वो Afira गोचरः | 
भागरारतूपलव्धस्य बुद्धौ रूपं निरूप्यते ॥ 
इन्द्रियैरन्यथाप्राप्तौ भेदांशोपनिपातिभिः | 
saamasi क्रियाणां परिकल्प्यते ॥ 


महाभाष्य qo १। ३। १ 


वा रे fie 9,5 | 
३, यथा च भागाः पचतेरुदकासेचनादयः | 
उदकासेचनादीनां शैया भागास्तथापरे ।। 
वा० ३ क्रि० ६। 
Ue यश्चापकर्षपर्यन्तमनुप्राप्तः प्रतीयते । 
तत्रैकस्मिन्‌ क्रियाशब्दः केवले न प्रयुज्यते ॥ वा० ३ क्रिश १० l 


५, (क) न तिङन्तान्येकरोषारम्भं प्रयोजयन्ति | कि कारणम्‌ ? यथाजातीयानां द्वितीयस्य 
पदस्य प्रयोगे सामथ्यमस्ति तथाजातीयकानामेकरोषः | न च तिङन्तानां 
द्वितीयस्य पदस्य प्रयोगे सामश्यंमस्ति | कि कारणम्‌? एका हि क्रिया । 
एकत्वे नोक्तत्वात्तस्यार्थस्य द्वितीयस्य पदस्य प्रयोगेण न सवितव्यम्‌ । 


उक्तार्थानामप्रयोग इति। 
महाभाष्य पा० १। २ । ६४ 
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चरमव्यापार को क्रिया है 


कुछ mad उस afas क्रिया को ही मानते हैं जिसके अव्यवहितोत्तर 
काल में फल निष्पत्ति होती है। क्रिया शब्द का मुख्य प्रयोग इसी क्रिया के लिए 
होता है । फल निष्पत्ति से व्यवहित पूर्वकाल की क्रियाओं के लिए क्रिया शब्द का 
प्रयोग तादर्थ्यं सम्बन्ध में लक्षणा द्वारा होता है । ga-ga क्रिया अपने से 
ग्रव्यवहित उत्तरवर्ती क्रिया के लिए होती है | यह क्रम अन्तिम क्रिया तक चलता 
है । इसलिए इन क्रियाग्रों के लिए क्रिया शब्द का प्रयोग गौण ही है, मुख्य नहीं ।' 


क्रिया से जाति का बोध होता है 

भरत हरि ने क्रिया के विषय में कुछ अन्य मतों का भी उल्लेख किया है । 
कुछ आ्राचार्यों का मत है क्रिया से व्यक्ति अर्थात्‌ विशेष का बोध नहीं होता । वह 
जाति अर्थात्‌ सामान्य की बोधक होती है । जिस प्रकार गो शब्द कहने पर किसी 
विशेष गाय का बोध न होकर सामान्य गाय (गोत्व) का बोध होता है उसी प्रकार 
पच्‌ से किसी विशेष तण्डुल आदि के पाक का बोध न होकर पाक-सामान्य का 
बोध होता है । यह सामान्य ही जाति है! 


क्रिया से व्यापार सामान्य का बोध होता है, ऐसा मान लेने पर क्रिया में 
अनेक कारको की ग्रलग-प्रलग शक्ति मानने की आवश्यकता नहीं होगी । एक ही 
क्रियात्व aaa विद्यमान होता है । उसी में शक्ति मानने से काम चल जायेगा | 


सत्ता ही क्रिया है 

कुछ श्राचायं जो व्यक्ति पक्ष में भाव (व्यापार) को क्रिया मानते हैं, वे 
जातिपक्ष में सत्ता (स्थिति) को ही क्रिया कहते हैं । यह सत्ता ही जायते, अस्ति, 
विपरिणमते, वधंते, भ्रपक्षीयते श्रौर नश्यति, इन छः रूपों में faafaa होती रहती 
है । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर इन छः भाव विकारों को आविर्भाव ओर 
तिरोभाव अथवा जन्म और नाश, इन दो भाव विकारों में रखा जा सकता है। 
क्योंकि कोई भी भाव या तो आविर्भाव की स्थिति में रहता है या फिर तिरोभाव 


(ख) आख्यातवाच्या क्रिया सवेत्र निद त्तमेदा प्रतीयते | भवद्‌ भिरास्यते, इत्यादौ 
वस्तुस्थित्या कतृ भेद।द्भेदेऽपितिङन्ताद्‌ भेदास्यानवगमात्‌ | 

कैयट महाभाष्य १ | २ । ६४ 
१, अनन्तरं फलं यस्याः कल्पते तां क्रियां विदुः । 
प्रधानभूतां तादथू्योदन्यासां तु तदाख्यता॥ 

० ० 

२. जातिमन्ये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिवर्तिनीम्‌ | ता ae! 

असाध्या व्यक्तिरूपेण ससाध्येवोपलभ्यते | 

- बा० ३ क्रि०२१। 
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की । आविर्भाव और तिरोभाव सत्ता-के ही विकार हैं। प्रत: प्रन्तिम सत्य सत्ता ही 
है । यह सत्ता ही क्रिया है ।' १ 


me 


इस प्रकरण में पारिभाषिक शब्दावली में पर्याप्त भेद प्रौर सांकर्यं है। 
निरुत्रतकार ने श्राख्यात शब्द का प्रयोग धातु और क्रियापद, इन दोनों ग्रर्थौ में 
किया है ।' भाव शब्द का प्रयोग क्रिया श्रर्थात्‌ व्यापार के लिए हुआ है ।' दुर्गाचार्य 
के अनुसार फल अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है ।' पाणिनि ने घात्वर्थ के लिए 
कहीं पर क्रिया और कहीं पर भाव शब्द का प्रयोग किया है 1° क्रिया मौर भाव 
से उनका क्या श्रभिप्राय था, इसका. निर्णय केवल व्याख्या ग्रन्थों से ही हो सकता है । 
इस विषय में महाभाष्यकार के विचार ही उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं । 
भाष्यकार ने क्रिया शब्द का प्रयोग व्यापार और फल के प्रथं में किया है तथा उन्हें 
घातु का At माना है । भाव शब्द का प्रयोग भी इन्हीं अर्थो में किया गया है ।* 


भत्‌ हरि ने क्रिया शब्द का प्रयोग क्रियापद अर्थात्‌ तिङन्तपद” और व्यापार“ 
के अर्थे में किया है । धातु का अर्थ फल भर व्यापार है, यह उनकी मान्यता है | 


भट्टोजी दीक्षित, कोण्डभट्ट तथा नागेश भट्ट आदि waia वैयाकरणों 
की पारिभाषिक शब्दावली में इस प्रकार की भिन्नता ओर सांकय नहीं है । उन्होंने 


१. (क) अन्तरात्मनि या सत्ता सा क्रिया केरिच दिष्यते | 
भाव एव हि धात्वर्थ इत्यवच्छिन्न आगमः ॥ ate ३ क्रि० २४ 
(ख) आविर्भावतिरोभावौ जन्मनाशौ तथापरे । 
षट्सु भावविकारेषु कल्पितौ व्यावद्दारिकौ ॥ वा० २ क्रि २६ 


(ग) जायमानात्र जन्मान्यद्विना शेप्यपदार्थता | 
अतोभावविकारेपु सत्तैका व्यवतिष्ठते ॥ वा० ३ क्रि २८ 


२. (क) नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो चेरुकतसमयश्च | 
(ख) भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि! निरुक्त १। १। १ 


पूर्वापरीभूतं भावामाख्यातेनाचष्टे रजति, पचति, इति । निरुक्त १! १। १ 
क्रियाब्यंग्यो भावः पाकरागत्यागाख्यः । दुर्गाचायं निशकत १। १। १ 

तुमुण्णुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । पा० ३३१० भावकमंणोः Gro १।३।१३। 

(क) धातुरेव क्रियामाइ-भर्थोऽपि करिचदम्यते विक्लिप्तिः | 

(ख) कारकाणां प्रवृत्तिविशेषः क्रिया । 

(ग) भवनं भावः । भाव्यते यः स॒ भावः | भाववचनो धातुः | 

er | महामाष्य पा० ३1 RI १ 
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७. यावत्‌ सिद्धमसिद्ध' वा साध्यत्वेनाभिधीयते | 
आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति प्रतीयते ॥ बा० २ क्रि० १ । 
८. JUA: समूहः क्रम जन्मनाम्‌ । 
gaar प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिश्यते ॥ ate २ fhe ४ 
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समान शब्दावली का प्रयोग किया है । इससे विषय प्रतिपादन में बड़ी सुविधा हो 
गई है। उनकी पारिभाषिक शब्दावली निम्नलिखित है :--- 


आख्यात क्रियापद, धातु और तिडः के संयोग से निमित 
 परिणिष्ठित रूप । 

धातु क्रियापदों की प्रकृति । 

फल, व्यापार घातु के अर्थं । 

तिङ, क्रियापदों के प्रत्यय । 


~ 


ऊपर क्रिया के जिस स्वरूप का विवेचन किया गया हैं उस में पर्याप्त 
दार्शनिकता हे । इस प्रकार की क्रिया के बोधक पदों को संस्कृत के वेयाकरणों ने 
श्राख्यात कहा है । आख्यातपद धातु श्रौर प्रत्यय का समूह होता है । इसमें धातु 
का अर्थं बया है ? तथा प्रत्यय का अर्थ कया है ? इस वात का विवेचन अगले पृष्ठों 
में किया जायेगा | इस प्रकरण में एकरूपता तथा सुविधा के लिए अर्वाचीन वैयाकरणों 
द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है । क्योंकि इसी शब्दावली 


के माध्यम से प्राचीन तथा अर्वाचीन वैयाकरणों के विचारों को एकश्वूखला में 
पिरोया जा सकता है। 


धात्वर्थं के विषय में वेयाक रणों का सत 


वैयाकरणों के अनुसार पचति, पठति आदि तिङ्‌ प्रत्ययान्त क्रियारूपों के 
दो अंश होते हैं । पहला धात्वंश ग्रौर दूसरा fasa ga इष्टि से पच, पठ ये दोनों 
धात्वंश है तथा ति fasa । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि fasa 
क्रियापदों में तिडंश को छोड़कर शेष ग्रंश, at की हृष्टि से धात्वंश होता है । धातु 
विशेष के रूप में पच और पठ दोनों भिन्त हैं और उनका विशेष अथं भी एक दूसरे 
से भिन्न है | परन्तु धातु सामान्य के रूप में ये दोनों एक हैं । इस हृष्टि से इन दोनों 
में जो धात्वंश है, उसका अथ है फल ग्रौर व्यापार ।' फल ate व्यापार से क्या 
तात्ययं है इसे निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । देवदत्तस्तण्डुलान 
पचति--देवदत्त चावल पकाता है-इस वाक्य में देवदत्त द्वारा चूल्हे पर पात्र रखने 
से लेकर चावलों के गलने तक का सारा क्रिया-क्रलाप पच्‌ धातु का अर्थ है । इसमें 
चावलों की विक्लिप्ति (गलना) फल है और शेष क्रिया-कलाप व्यापार है। 
चावलों को पकाने के लिए क्रिया गया प्रयत्न व्यापार के अन्तगंत आयेगा और उनका 
पाक फल के ग्रन्तर्गत। देवदत्तो ग्रामं गच्छति--देवदत्त गांव को जाता है- जैसे 
वाक्यों मे गच्छ (गम्‌) धातु से 'चलना' श्रादि व्यापार और 'ग्राम संयोग” रूप फल 


१. (क) फलव्यापारयोधौतुः | Fo भू० सा० का० २। 
(ख) क्रियावचनो धातुः, भाववचनो धातुः | महाभाष्य पा० २। ३। १ 
(ग) द्वयर्थः पचिः | महाभाष्य पा० १।४।४६ 
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का बोध होता है । देवदत्त: शैते-देवदत्त सोता है- जैसे वाक्यों में ग्रकमंक शी 
धातु से भी 'पलंग पर पैर.फेलाकर लेटना' ग्रादि व्यापार श्रौर 'तज्जन्य तृप्ति’ रूप 
फल का बोध होता है । 


प्राचीन वैयाकरण फलानुकूल यत्न सहित व्यापार को धातु का श्रथं मानते 
हैं । उनकी हृष्टि में फल श्रौर व्यापार में घातु की पृथक पृथक शाक्ति है। इसी लिये 
'फलव्यापारयोधातुराश्रये तु तिङःस्मृताः' इस कारिका में 'फलव्यापारयौ:” इस पद में 
द्विवचन का प्रयोग किया गया है। महाभाष्यकार का ‘gad: पति: यह कथन भी 
इसी ओर संकेत करता है । भूवादयों घातव: । (पा० १1३1१ ) सुत्र की व्याख्या करते 
हुए उन्होंने व्यापार और फल दोनों धातु के वाच्य हैं ऐसा संकेत किया है ।' 
विक्लिप्ति को पच्‌ घातु का we मानकर उन्होंने फल को मान्यता दी है। 
कियावचनो घातुः--कह कर उसकी व्याख्या के श्रवसर पर ईहा, चेष्टा प्रौर व्यापार 
को पर्यायवाची वताया है । इससे 'फलानुकूलो यत्नसहितो व्यापारो anad: यह 
भाव सहज ही निकल आता है। 


क्रिया के प्रारम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त अनेक व्यापार हो सकते हैं। 
गकाने में चूल्हे पर पात्र रखना, aa प्रज्वलित करना, फूंक मारना, चावल को 
चलाना आदि अनेक व्यापार करने पड़ते हैं । इन व्यापारों की प्रनेकता के कारण 
धातु के ad अनेक नहीं होते । क्योंकि यहां व्यापार से तात्पर्यं ऐसी क्रिया से है जो 
साध्य है । इसी को व्यापार, भावना, भाव आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है 1° 
भतृ हरि ने भी “भूवादयो धातवः' सुत्र पर महाभाष्य के भाव को स्पष्ट करते हुए कहा 
है कि जो भौ कुछ सिद्ध ग्रथवा असिद्ध साध्य रूप से विवक्षित होता है वहं उत्पत्ति 
के कारण क्रमभाव को प्राप्त हुआ क्रिया कहलाता है। प्रागे भी उन्होंने कहा है कि 
क्रम से उत्पन्न होने वाले अनेक ग्रवयवीभुत व्यापार ही संकलनात्मक भ्रखण्डबुद्धि से 
समुह रूप में गृहीत होने पर क्रिया कहलाते हैं। इसीलिए चूल्हे पर पात्र रखते समय 
भी--देवदत्तः कि करोति ? पचति (देवदत्त क्या करता है ? पकाता है)--ऐसा 
उत्तर दिया जाता है । वास्तव में पचति -ग्रांदि प्रयोग व्यापारों के समूह प्रौर 


१. क्रियावचनो धातुः | कापुनः क्रिया? Ser | कापुनरीहा ? चेष्टा | का पुनश्चेष्टा ? 
व्यापारः | कर्थ पुनर्जायते क्रियावचनाः पचादय इति | यदेतेषां करोतिना सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । कि करोति? पचति। इह पचति इत्युक्ते कश्चित्‌ शब्दः श्र यते-पच 
शाब्दश्चकारान्तः, अति शब्दश्च प्रत्ययः | अर्थोऽपि कर्चिद्‌ गम्यते-विक्लिप्तिः 
कतृ त्वमेकत्वं | महाभाष्य पा० १-३-१ 

> A > 

२. व्यापारो भावना सैवोत्पादना चेव च क्रिया | वे० ao सा० का० ५ 

: ३. यावत्‌ सिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेना भिधीयते । 
आश्रितक्रमरूपत्वात सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ are ३ क्रि १ 
गुणभूतैरवयवैः समुइः क्रमजन्मनाम्‌ | 
gaar प्रकल्पिताभेद; (क्रियेति व्यपदिश्यते ।। वा० २ क्रि० ४ 
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maqa दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं।' शवरस्वामी ने भी वही सिद्धान्त माना है । 
« उनका कथन है कि ग्राख्याताथं व्यापार उपक्रम से लेकर उपसंहार पर्यन्त aque 
क्रिया कलाप का बोधक है 1° 


साध्य श्रौर सिद्ध का लक्षण 


जिसकी प्रतीति साध्य रूप से होती है वह क्रिया है । यहां किसी wea पद के 
बिना.ही साध्य रूप से प्रतीति अभिप्रेत है । अन्यथा--देवदत्तो घटं करोति--देवदत्त 
घड़ा बनाता है--इस वाक्य में घट भी साध्य है ग्रतः वह भी क्रियां कहलाने लगेगा । 
परन्तु इस वाक्य में घट की साव्यता 'करोति' पद के कारण है। किसी श्रन्य पद के 
बिना तो घट शब्द सिद्धरूप से ही प्रतीत होता है साध्य रूप से नहीं ।' 'करोति' पद 
किसी wea पद की सहायता के बिना ही साध्य रूप से प्रतीत होता है | 


जिसका प्रयोग करने पर दूसरी क्रिया की श्राकाँक्षा उत्पन्न नहीं होती वह 
साध्य कहलाता है । ‘Tafa’ इस पद के बाद किसी अन्य क्रिया की आकांक्षा नहीं 
होती । केवल कारक प्रर्थात कर्ता या कर्म की ही ग्राकांक्षा होती है। इसी साध्यता 
को भ्रसत्वभूत-भाव भी कहते हँ । 'घटः' कहने पर अस्ति, भवति, विद्यते, नश्यति 
आदि क्रियाश्रों की आकांक्षा होती है, किसी कारक की आकांक्षा नहीं होतो । जिसके 
उच्चारण करने पर क्रियान्तर की श्राकांक्षा हो, जो कारक के रूप में क्रिया से अन्वित 
हो तथा ga? कारक के साथ जिसका अन्वय न हो सके वह सिद्ध है।' 'घटः' mfa 
पदों में इस लक्षण के अनुसार सिद्धत्व विद्यमान है | पाक mfa कृदन्त पदों में भी 
भावार्थक प्रत्यय सिद्धत्व को ही कहता है। इसी को सत्वस्वभावापन्नता भी 
कहते हैं | 


१, एकदेशे समूहे वा व्यापाराणां पचादयः। स्वभावतः प्रवतेन्ते तुल्यरूषं समाश्रिताः ॥ 
वा० २ are ४८ 
२. पशो ह्याख्यातार्थः स उपक्रमप्रभृत्यवगपर्यन्तमाह | 
शवर भाष्य भी० ४।३।२४ 
३. क्रियाशब्दप्रयोगो हि धटस्य भाव्यमानावस्थावाचकः-घट इत्यस्मात्‌ केवलात्‌ सतः 
कारकस्यैवार्थस्यावगमात्‌ | 
हेलाराज वा० २ क्रि० १ 
४. (क) क्रियान्तराचांच्ञानुत्थापकतावच्छेदकरूपं साध्यत्वम्‌ | तद्रूपवत्वमसत्वभूतत्वम्‌ | 
Fo भू० सा० १० ११-१२ 
(ख) पूर्वापरीभूतं भावमाख्यातेनाचष्दे व्रजति पचतीत्युपक्रमप्रम्रुत्यपवगपर्यन्तम्‌ | 
निरुक्त. १।१।१। 
५. सिद्धत्वम्‌ कियान्तराकांचोत्थापकतावच्छेदकवेजात्यवत्वे सति | 
कारकत्वेन कियान्वयित्वे सति कारकान्तरान्वयायो ग्यत्वम्‌ |. 
a (धात्वथेविचार) प० He १० ४७-४८ 
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स्वत: निष्पाद्य ही साध्य है--यह साध्य का सीधा सा लक्षण किया जा 
सकता है । घटं करोति - में घट की साध्यता स्वतः सिद्ध नहीं है ag 'करोति' पद 
के कारण है । स्वतन्त्र रूप से तो घट में द्रव्य होने के कारण सिद्धता ही है । यही 
सिद्धता पाक आदि कृदन्तों में भी है। यही भाव--कृदभिहितो भावो द्रव्यवत्‌ 
प्रकाशते इस उक्ति में प्रकट किया गया है । 


वास्तव में पदों को साध्यता श्रर्थात्‌ श्रसत्वभूतमावना तथा सिद्धता ग्रर्थात्‌ 
सत्वस्वभावापन्नता ही आख्यात और नाम के विभेदक तत्व हैं । इसीलिए श्राचायं 
यास्क ने कहा है--सत्वप्रधानानि नामानि, भावप्रधानमास्यातम्‌ wait जिन पदों 
से सत्व (सिद्धत्व) प्रधान रूप से प्रकट होता है वे नाम कहलाते हैं तथा जिनसे 
साध्यत्व प्रकट होता है वे arena कहलाते हैं। इसी भाव को भतृ हरि ने-- 
सत्वभावापन्त वस्तु नामपदों से तथा असत्वभुतभाव तिङ्पदों से प्रकट होता है, इन 
शब्दों से प्रकट किया है ।' 


नागेश आदि नवीन वैयाकरणों की दृष्टि में फल भ्रौर व्यापार के लक्षण 
निम्नलिखित है :-- 


फल का लक्षण 


घातु से कर्ता में प्रत्यय होने पर उस धातु के अथं से जन्य तथा उस घातु के 
aa में रहने वाली विशेष्यता द्वारा निरूपित विशेषणता जिसमें हो वह फल होता ' 


` है।' इस लक्षण को समझने के लिए ‘cafe’ इस प्रयोग को उदाहरण के रूप में 


ले सकते हैं । यहां पर ति प्रत्यय. कर्ता में हुआ है । तथा पच्‌ घातु के भ्रथं ग्रर्थात्‌ . 
चूल्हे पर पात्र रखना, aha प्रज्वलित करना, फूंक मारना wife व्यापार समूह से 
उत्पन्न एवं उस घातु के अर्थ श्रर्थात्‌ व्योपार में रहने वाली विशेष्यता द्वारा निरूपित 
विशेषणता--फल प्रकारकता व्यापार विशेष्यता-विक्लिप्ति में है प्रतः वह फल है। 
कमं में प्रत्यय होने पर ब्यापार विशेषणक श्रौर फल विशेष्यक बोघ होता है | 


फल के लक्षण में--उस धातु के प्रथं से जन्य-यह विशेषण इसलिए दिया 
है कि देवदत्तो ग्रामं गच्छति (देवदत्त गांव को जाता है) जैसे वाबयों में गम्‌ घातु 
का अर्थ उत्तरदेश संयोगानुकूल व्यापार है । इसमें संयोग फल है ग्रौर चलना आदि 
क्रिया व्यापार है । यहां पर व्यापार, गम्‌ घातु का AG तो है परन्तु वह गम्‌ घातु 
के अर्थं अर्थात्‌ संयोग रूप फल से जन्य नहीं है । वह तो उसका जनक है। ग्रतः 


१. सत्वस्वभावमापन्ना ब्यक्तिनौममिरुच्यतै | असत्वभुतो भावश्च तिङपदेरभिधीयते ill 
साध्यत्वेन क्रिया तत्र धातुरूपनिबन्धना। सिद्धभावस्तु यस्तस्याः स घ॒ञादि निबन्धनः ॥ 

aro ३ fino ४७-४८ 

२, फलत्वंवतद्धात्वर्थेजन्यत्वे सति कत्‌ प्रत्ययसमभिव्याहारे तद्धात्वर्थनिष्ठविशेष्यता- 
निरूपितप्रकारतावत्वम्‌ ` ` प्र०म० qo ४१ (धात्वथ विचार) 
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व्यापार फल नहीं हो सकता । इसी प्रकार यहाँ पर उत्तरंदेश के संयोग के साथ ही 
gir से विभाग हो रहा है श्रौर यह विभाग गम्‌ धातु के at चलना आदि. 
व्यापार से जन्य है । अतः फल होना चाहिये । परन्तु फल के लक्षण में --उस धातु के 
अर्थ में रहने वाली विशेष्यता द्वारा निरूपित विशेषणता--यह अंश भी है । विभाग 
में इस प्रकार की विशेषणता नहीं है । क्योंकि उस स्थिति में विभागानुकूल व्यापार 
यह अर्थ होगा । परन्तु गम्‌ घातु का ae विभागानुकूल व्यापार नहीं है, अपितु 
संयोगानुकूल व्यापार है । ग्रतः संयोग ही फल है, विभाग नहीं । 


व्यापार का लक्षण 


धातु के प्रथं फल में रहने वाली जच्यताद्वारा निरूपित जनकता जिसमें 
हो तथा जो घातु का वाच्य हो वह व्यापार होता है !' पच्‌ धातु के अर्थ फल 
अर्थात्‌ विक्लिप्ति में रहने वाली उत्पत्ति द्वारा निरूपित उत्पादकता चूल्हे पर पात्र 
रखना, भ्राग जलाना श्रादि व्यापारों में है। यह व्यापार कलाप पच्‌ धातु कां ही 
भ्रथं है। प्रत: लक्षण के दोनों भ्रंश इस पर ठीक घटते हैं । प्रथम भ्रंश के कारण 
फल व्यापार नहीं बनेगा क्योंकि फल में सदा जन्यता (उत्पत्ति) रहती है उससे 
निरूपित जनकता (उत्पादकता) उसमें नहीं रहती । दूसरा अंश श्रर्थात्‌ जो धातु का 
वाच्य (a4) हो, इसलिए दिया है कि देवदत्तः स्थाल्यां तण्डुलान्‌ पचति (देवदत्त 
पतीली में चावल पकाता है) जैसे वाक्यों में स्थाली श्रौर तण्डुल के व्यापार भी 
धात्वर्थं व्यापार न बनें । इनमें व्यापार तो है परन्तु वह पच्‌ धातु का वाच्य ब्यापार 
नहीं है । पच्‌ घातु का वाच्य व्यापार तो देवदत्त कर्ता में ही है, अधिकरणा स्थाली 
और कमं तण्डुल में नहीं है। कमं -कतंरि में "स्थाली पचति, पच्यते औदनेन' जैसे 
प्रयोगों में स्थाली भ्रोर श्रोदन के व्यापार घात्वथं ही माने जाते हैं क्योंकि ऐसे 
प्रयोगों में भ्रन्य कारकों की भ्रविवक्षा की जाती है। इसीलिए प्रथम प्रयोग में कर्ता 
में प्रत्यय है । व्यापाराश्रय होने के कारण स्थाली कर्ता है तथा उक्त होने के कारण 
उसमें प्रथमाविभक्ति का प्रयोग हुआ है । दूसरे वाक्य में कमं में प्रत्यय है ma: 
कर्ता ग्रनुक्त है। इसीलिए 'ओदनेन' इस पद में अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का 
प्रयोग gat है | 


नागेश का मत 


नागेश के मत में व्यापार भ्रौर धातु की फल में भ्रलग अलग शक्ति मानने 
की कोई भ्रावशयकता नहीं है । क्योंकि यदि भ्रलग-ग्रलग शक्ति मानेंगे तो उन दोनों 


१. व्यापारत्वञ्‌ च-धात्वथफलजनकत्वे सति धातुवाच्यत्वम्‌ । अनुकूलत्वं संसगः | 


अनुकूलत्व अच फल निष्डजन्यता निरूपितजन कत्वम्‌ | 
gogo qo ४१-४२ 
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adi की उपस्थिति भ्रलग-प्रलग होगी । ऐसी स्थिति में 'नीलो घट:” (नीला घड़ा) 
के समान फल और व्यापार का उद्देश्य-विधेय भाव से maa होगा । यदि एक 
घातु से विभिन्न शक्ति के ज्ञान द्वारा उपस्थित दो पदार्थों का ग्रन्वय उद्देश्य-विधेय 
भाव से होना आवश्यक नहीं है, ऐसा मान भी लें तो भी एक पद में दो व्युत्पत्तियां 
माननी पड़ेंगी। फलविशेषणक व्यापारविशेष्यक बोध में कत्‌ प्रत्यययुक्त घातु 
जन्य उपस्थिति कारण है तथा व्यापारविशेषणक फलप्रकारक बौध में कमं प्रत्यय 
युक्त धातुजन्य उपस्थिति कारण है, ये दोकायं-कारण भाव मानने होंगे । साथ 
ही एक घातु के दो श्रर्थो में दो शक्तियां माननी पड़ेगी तथा दो बौधजनकता सम्बन्ध 
भी मानने होंगे। इसलिए इस गौरव को दूर करने के लिए फलविशिष्ट व्यापार 
अथवा व्यापारविशिष्ट फल में घातु की शक्ति मानना ठीक है । फल विशिष्ट व्यापार 
के बौध में कतूंप्रत्यय और ब्यापार विशिष्ट फल के बोध में कमंप्रत्यय 
_ नियामक होगा । 


नागेश के मत की आलोचना 

परवर्ती वेयाकरणों ने नागेश के इस मत का खण्डन किया है ।' उनका 
कथन है कि यदि फलविशिष्ट व्यापार और व्यापारविशिष्ट फल में शक्ति मानेंगे 
तो फल और व्यापार दोनों स्वतन्त्र पदार्थं न होकर पदार्थं के एक देश होंगे । ऐसी 
स्थिति में उनमें कर्ता और कमं का अन्वय नहीं होगा । क्योंकि सिद्धान्त यह है कि 
पदार्थ दूसरे सम्पूणं पदार्थं के साथ ग्रन्वित हुआ करता है, पदार्थ के एक देश के 
साथ नहीं ।' श्रत: दोनों में भ्रलग-ग्रलग शक्ति मानना ही ठीक है। 


ग्राख्यातपदों के AA में ब्यापार प्रधान होता है 

यहाँ पर अभी एक वात स्पष्ट करनी है। प्राचीन वेयाकरणों के मत में 
तिङन्त (आख्यात) पदों में सदा धात्वर्थे व्यापार प्रधान होता है।' इस दृष्टि से 
पचति इस पद का ग्रथ---एक निष्ठ पाकानुकूल व्यापार होगा। पच्यते, इसका A एक 
निष्ठ विक्लिप्ति के अनुकूल व्यापार--यह होगा । इनमें प्रथम प्रयोग कतृ वाच्य का 
आर दूसरा प्रयोग कर्मवाच्य का है । परन्तु wa बोध में दोनों में व्यापार प्रधान है । 


ग्रार्यातपदों के भ्रर्थ में धात्वर्थ प्रधान होता है 
नवीन वैयाकरणा केवल व्यापार को ही मुख्य नहीं मानते | उनके मत में 

कतुः प्रत्यय में व्यापार, तथा कमंप्रत्यय में फल, प्रधान होता Fl इसलिए पच्यते 
का अर्थ, व्यापार जन्य एकनिष्ठ विक्लिप्ति! है । पचति का अर्थं पूरवंवतु ही है।* 

१. प° म० टीका सदाशिबशास्त्री १० ४४ (धात्वर्थं विचार) | 

२. पदार्थः पदार्थेनान्वेति न तु पदार्थैकदेरेन | 

३. (क) विक्लेद्नोपसजेने निवंतने पचिवतते | कैयट महाभाष्य पा० १।४।४६ 

(ख) फले प्रधानं व्यापार: | Fo भू० सार का० २। 
४, Jo qo go ६६॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


3R ] 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि वयाकरण श्राख्यात में धातु के श्रर्थात्‌ 
प्रकृति के at को प्रधान मानते हैं| प्रकृति प्रत्ययार्थयो : प्रत्ययाथेस्यैव प्राधान्यम्‌ 
भर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर एक अर्थ को कहते हैं, उनमें प्रत्यय का AT 
प्रधान होता है । यह एक सामान्य नियम है। भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि 
नामानि-अर्थात्‌ ग्राख्यात में भाव प्रधान होता है और नाम पदों में सत्व (द्रव्य) 
प्रधान होता है, यह विशेष नियम है, अतः सामान्य का बाधक है। इसीलिए तिङन्त 
पदों में घातु का ग्रथ ही प्रधान होता है। भाव प्रधान शब्द से प्राचीन वैयाकरण 
व्यापार प्रधान” अर्थ लेते हैं। नवीन वयाकरण इस का अर्थ 'धात्वर्थ प्रधान! मानते हैं । 


सकर्मक MC ग्रकर्मक की परिभाषा 


ऊपर फल और व्यापार के जो लक्षण दिये हैं उनसे सकमक और अकर्मक 
. धातुञ्रों की परिभाषा बड़ी सरलता से हो जाती है। जिन धातुओं के फल और 
व्यापार एक ही श्रधिकरण में रहते हों वे अक्र्मक होती हैं ।' जैसे देवदत्तः शेते “यहां 
पर निद्रा रूपी फल और उसके लिए किया गया लेटने का व्यापार, दोनों एक ही 
अधिकरण (देवदत्त) में है। जिन धातुग्रों में फलांश का नितान्त त्याग है वे भी 
अ्रकर्मक होती हैं। जैसे श्रस्ति, विद्यते, वर्तते आदि । इनमें सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर 
भी फलांश की प्रतीति नहीं होती ।' यास्क ने भी कहा है कि अस्ति आदि धातुएं 
उत्पन्न सत्व की स्वरूप धारण रूप सत्ता को ही कहती हैं ।' 


जिन घातुग्रों के फल और व्यापार भिन्न-भिन्न भ्रधिकरणों में रहते हैं वे 
सकमंक्र कहलाती हैं ।' जैसे देवदत्त: तण्डुलान्‌ पचति--इस वाक्य में धात्वर्थं फल 
विक्लिप्ति agai में है तथा फुत्कार आदि व्यापार देवदत्त में है, Wa: फल और 
व्यापार के भिन्न-भिन्न भ्रधिकरणों में रहने के कारण यह सकर्मक है । 


कभी कभी सकमक धातुएं अकमंक भी हो जाती हैं । यदि धातु अपने प्रसिद्ध 
अर्थ को छोड़कर अन्य ग्रथ में है तो अक्रमंक हो सकती है। यथा :--प्रसिद्धार्थ- 
भारंवहृति (सकमक) । अर्थान्त र-नदीवह॒ति (अकर्मक) । 

यदि कमं धातु के ग्रर्थ में ही ्रन्तर्भूत हो जाता है तो धातु ग्रकमक हो जाती 
है । जैसे 'जीवति में प्राणानु घारयति का श्रं अन्तर्भूत है । 


१. फलसामानाधिकरणब्यापार वाचकत्वमकमै कत्वम्‌ qo म० go ४८ (धात्वर्थं विचार) 

२, क्वचितु फलोशाभावादकर्मकत्वम्‌ । यथाऽस्त्यादौ केवलं सत्तादिरेवार्थः । फर्लारास्य 
समतयाऽप्यप्रतीतेः। उत्पन्नस्य सत्वस्य स्वरूपघारणरूपां सत्तामाचष्टेऽस्त्यादि | 
„To म० go ४८ । (arag विचार) | 

३. अरतीत्युत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणम्‌ | निरुक्त १।१।३ 
फलब्यधिकरणन्यापारबाचकत्वम्‌ सकर्मकत्वम्‌ | प० म० go ४८ (धात्वर्थ बिचार) 
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जहां निश्चित रूप से कर्म की प्रतीति हो वहां भी क्रिया प्रकर्मक हो जाती 
है। जेसे मेघो वर्षति । यहां पर ‘aaa’ कर्म की प्रतीति स्वतः हो जाती है । भतः 
वर्षति क्रिया श्रकमंक है । 


जहां कर्म की विवक्षा नहीं होती वहां भी क्रिया भ्रकमंक हो जाती है । जँसे 
नेह पच्यते, नेह भुज्यते इन वाक्यों में भाव में प्रत्यय कर्म की ग्रविवक्षा से ही 
हुआ है ।' 


ऊपर दी गई सकर्मक की परिभाषा पूर्णं रूप से निदु'ष्ट नहीं है । क्योंकि 
यह लक्षण भ्रध्यास्ते भूमिम्‌ -जेसे प्रयोगों पर घटित नहीं होता । ऐसी स्थिति में इससे 
कमे में त प्रत्यय नहीं होगा तथा “अ्रध्यासिता yaa’: जैसे प्रयोग नहीं बनेंगे इसलिए 
व्याकरण शास्त्र में जिनकी कमं संज्ञा की गई है वे सकर्मक हैं शेष अकमंक, यह 
कहना afas युक्ति संगत है।' भ्रधिपुर्वक्र भास्‌ घातु के ग्राधार की कर्म संज्ञा, 
अधिशीङ्स्थासाँ कर्मे--(पा० १।४।४६) इस सूत्र से होती है ग्रतः इस पर शब्द 
शास्त्रीय कम का लक्षण ठीक घटित होता है । ; 


१. धातोरथॉन्तरे वृत्तेधत्विथनोपसंमहात्‌। 
प्रसिद्ध रविवक्षातः कमंणोरकमिका क्रिया ।। are ३ सा० ८८ 


२, पु० म० पृष्ठ ४८ (धात्व० विचार) | 
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अनुच्छेद-८ 
तिङ्‌ प्रत्ययार्थ 


वेयाकरणों के अनुसार आख्यात पदों का तिङश asa, संख्या और काल 
को प्रकट करता है । आश्रय से तात्पर्य धात्वर्थं फल और व्यापार के आश्रय से है। 
फलाश्रय कमं होता है और व्यापारभ्रय कर्ता । इस प्रकार तिङ्‌ प्रत्यय कारक 
(कर्ता या कर्मे), संख्या (एक-द्वि-बहु) भौर काल (लकार प्रतिपाद्य भूत, भविष्यत्‌, 
वर्तमान) इन तीनों का बोध कराता है | 


भट्टोजी दीक्षित श्रादि प्राचीन वेयाकरणों के अनुसार श्राख्यात पढ के 
शाब्दबोध में व्यापारार्थ मुख्य होता है ।' नागेश आदि नवीन वैयाकरण कत्‌ प्रत्यय 
में व्यापार को और कमंप्रत्यय में फल को मुख्य मानते हैं ।\ संख्या कारक का 
विशेषण होती है तथा काल व्यापार का । इस विषय में दोनों एक मत हैं। 
कतृ प्रत्यय में संख्या कर्ता का तथा कर्म प्रत्यय में कर्म का बोध कराती है । काल 
सदा व्यापार का विशेषण होता है । संख्या के समान काल का श्रन्वय कर्ता श्रथवा 
कमे में, नहीं हो सकता । यदि कर्ता में काल का अन्वय मानेंगे तो श्रतीत क्रिया वाले 
कर्ता में कर्ता के विद्यमान होने से भूतकाल में भी पचति प्रयोग होने लगेगा, अपाक्षीत्‌ 
नहीं होगा । फल में भी काल का भ्रन्वय नहीं हो सकता। क्योंकि क्रियारम्भ क्षणों 
में विक्लिप्तिरूप फल न होने पर व्यापार होते हुए भी ‘cafe’ प्रयोग नहीं होगा 
तथा पक्ष्यति होने लगेगा । व्यापार में काल का श्रन्वय मानने पर वर्तमान कालिक 
व्यापार की वोधदशा में पचति, भूतकालिक व्यापार की बोघदशा में अपाक्षीत्‌ तथा 
भविष्यत्‌ कालिक व्यापार की बोधदशा में पक्ष्यति प्रयोग हो जायेगा । 


उपयु क्त विवेचन के अनुसार देवदत्तः Maa पचति (देवदत्त चावल पकाता 
है) इस कतृ वाच्य वाक्य का शाब्दबोध (अर्थ) निम्न प्रकार होगा | ओदन रूप 
आश्रय में रहने वाली विक्लिप्ति का जनक, एकत्व विशिष्ट देवदत्तरूप श्राश्रय में 
रहने वाला, वर्तमान कालिक व्यापार ।१ देवदत्तेन Maat: पच्यते इस कमंवाच्य 


१. फलव्यापारयोर्धोतुराश्रये तु तिङः स्मृताः | 
फले प्रधानं ब्यापारस्तिङर्थस्ठु विशेषणम्‌ | वै० भू० gro २। 

२. तथा च यामं गच्छति चैत्र, इत्यत्रैकत्वावच्छिन्न चेत्राभिन्नकत्‌को आमाभिन्न- 
कमेनिष्ठो यः संयोगस्तदनुकूलो व्यापार: | यामो गम्यते चेत्रेण-इत्यत्र तु चैत्रकत क- 
वर्तमानकालिकव्यापारजन्यो ग्रामाभिन्नकर्म निष्ठः संयोग इति च बोध | 

न qo म० go ७७ (लादेशार्थ विचार) 

३. ओदनामिन्नाश्रयबृच्चिर विक्लिप्तिजिनको, (वर्तमानकालिक, एकत्वविशिष्टदेवदत्ता- 

भिन्नाथयबृत्तिव्यौ पार्‌ः | | Sea 
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वाक्य का शाब्दबोध, एकत्व विशिष्ट श्रोदन रूप प्राश्रय में रहने वाली विक्लिप्ति का 
जनक, देवदत्त आश्रित, वतमान कालिक व्यापार, होगा | 


ऊपर के दोनों शाब्दबोध व्यापार को मुख्य मानने वाले प्राचीन वैयाकरणों 
के अनुसार हैं । नवीन वैयाकरणों की दृष्टि में कर्मवाच्य का शाब्दबोध कुछ भिन्न 
` होगा । क्योंकि वे कमंवाच्य में व्यापार को मुख्य न मानकर फल को मुख्य मानते 
हैं। अतः देवदत्तेन ओदनः पच्यते का शाब्दबोध--एकत्व विशिष्ट देवदत्तरूप 
आश्रय स्थित, वर्तेमानकालिक व्यापारजन्य, एकत्व विशिष्ट saa स्थित 
विक्लिप्ति, ऐसा होगा । तिड्थं ma द्वारा बोधित कर्ता और कमं--प्रथम पुरुष, 
मध्यम पुरुष श्रौर उत्तम पुरुष में विभक्त किये जाते 21 इसलिए संस्कृत के तिङन्त 
रूप कतृ वाच्य में कर्ता के पुरुष और वचन को तथा कर्मवाच्य में कमं के पुरुष प्रर 
वचन को बोधित करते हुए क्रिया के काल का बोध कराते हैं। 


तिङ का ad कर्ता और कमं है, इस विषय में पाणिनि से लेकर नागेश 
पर्यन्त सभी वैयाकरण एकमत हैं। ग्राचायं पाणिनि ने व्यवस्था दी है कि सकमंक 
धातुओं से कर्ता तथा कम में और श्रकमंक धातुओं से कर्ता तथा भाव में लकार 
(तिङ ) होते हैं ।' 


सीमांसकों का मत 


आख्याताथे के विषय में मीमांसकों का कथन है कि घातु का अर्थ केवल 
फल है । व्यापार की प्रतीति -तो~ fas प्रत्यय से होती-है.। पचति आदि में ‘fa 
ब्यापार को ही प्रकट करता है | पचति आदि पद से जिस कर्ता का बोघ होता है वह 
प्रत्यय का अर्थ नहीं है । श्रपितु पचति के भावार्थ 'पाकं करोति' में जैसे कम की 
प्रतीति शब्दार्थं न होकर तात्पर्यार्थं है, वैसे ही कर्ता का बोध लक्षणा द्वारा होता 


है । अतः उसमें fast की शक्ति मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। 


महि जैमिनि ने अपने मीमांसा सूत्र में प्राख्यात की परिभाषा इस प्रकार दी 
है-येषां gamag स्वप्रयोगो न विद्यते तान्याख्यातानि। इसका भावार्थ यह है 
कि जिन पदों से सिद्ध अर्थ की प्रतीति न होकर साध्य की प्रतीति होती है, वे ग्राख्यात 
कहलाते हैं । इसीलिए उन्होंने इन्हें भावार्थंक होने के कारण कर्म शब्द भी कहा 


१. एकत्वविशिष्ट ओदनामिन्नाश्रयृत्तिर्विक्लिप्तिजनको वर्ततानकालिक एकत्वविशिष्ट- 
देवदत्ताभिन्नाश्रयवृत्तिव्यापारः। 

२, एकस्विरशिष्टदेवदत्ताभिन्नाश्रयबवत्तिः; वतँमानकालिकव्यापारजन्या, एकत्ववि रिष्टः 
तण्डुलामिन्नाश्रयबृत्तिर्विक्लिप्तिः। 

३. कतरि कृत्‌ पा० RIY I ६७ 
लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेम्यः | पा० २४1६९ 

४. मीमांसा २।१।४ 
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है ।' वेयाकरणों के समान उन्होंने भी ग्राख्यात पदों को घातु और प्रत्यय, इन दो 
भागों में विभक्त किया है । परन्तु उनके मत में घातु का अर्थ केवल फल है, भावना 
श्रथवा व्यापार नहीं । क्योंकि शाब्दबोध में भावना की प्रतीति कहीं भी नहीं होती । 
केवल लिङ, लकार में उसकी प्रतीति होती है । वहाँ भी बह घातु का वाच्य नहीं है 
afg तिङ्‌ का वाच्य है । आख्यात पदों में भाव प्रधान होता है । प्रकृतिप्रत्ययौ 
सहार्थं ब्रुतस्तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्‌--यह नियम केवल पाचक, पाठक आदि नाम 
पदों के लिए है, आख्यातपदों के लिए नहीं ।' कर्ता और कमं भी तिङ, के अर्थं नहीं 
हैं यद्यपि पचति, इस पद से कर्ता का भी बोध होता है तथापि वह शब्दार्थ नहीं 
है । वह तो तात्पर्यार्थं है। पचति के भावार्थ “पाकं करोति”, में जैसे पाक कर्म की 
अशाब्दिक प्रतीति होती है, वैसे ही पचति में तात्पर्यार्थ के खूप में ही कर्ता की 
प्रतीति होती है। शब्दार्थं के खूप में नहीं। शवर स्वामी के अनुसार 'लः 
कमे रिग च भावे चाकमंकेम्यः तथा कतंरि कृत्‌” ये सूत्र कर्ता प्रौर कमं में लकार नहीं 
करते | क्योंकि शब्दार्थं की प्रतीति किसी श्राचायं के विधान से नहीं हुआ करती । 
वह तो लौकिक प्रयोग और ज्ञान से होती है । अतः ग्रनुष्ठेय क्रिया प्रतीत होने पर 
कारकों का बोघ कराती है । यह बोध शाब्दिक नहीं है | ग्रतः .शब्दार्थं भी नहीं | 
पाणिनि के इन सूत्रों की एकवाक्यता 'बहुषु वहुवचनम्‌, gd कयो द्विवचनैकचने” इन 
दोनों सूत्रों से है । अतः एक कर्ता में, दो कर्ताओओं में, बहुत से कर्ताश्रों में; एककमं 
में, दो कर्मो में, बहुत से कर्मों में क्रमशः एकत्व, द्वित्व और बहुत्व की विवक्षा में 
लकार होता है, Carat करना उचित है I 
आ 
१, भावार्थाः कर्मशब्दाः। मीमांसा २।१।१ 
RE यजेत जुहूयादिति धातुना क्रियोच्यते, प्रत्ययेन कर्ता । तयोः कर्ता प्रधानभूत;, 
उपसजनभूता Par! प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्र,तः । अनुप्रयोगश्च कतृ प्राधान्य एव 
भवति! पचति देवदत्त इति (पूर्वपक्ष) । यत्त प्रकृतिप्रत्ययौ सहा daa इति । तत्‌ 
कम निमित्त षु नामपदेघु पाचक, लावक इत्येवभादिपु । आख्याते तु न कर्ता क्रिया 
प्रधानतः | कि afe ? भावप्रधानमाख्यातम्‌ (उत्तर पक्ष) 
मीमांसा शवरभाष्य ११।१।२२, २४ 
२. सवेष्वाख्यातेपु क्रियानुष्ठानं Fad न कारकं किचित्‌ । कथमेतद्‌ गम्यते ? प्रत्ययात्‌ | 
यतः क्रियामनुष्ठेथां प्रतीमः । ननु कतीरमपि प्रतियन्ति ? सत्यं प्रतियन्ति नतु 
राब्दात्‌ । कुतस्तर्हि ! अर्थात्‌ | यदा क्रियाऽनुष्ठातव्या विधीयते तदार्थीत्‌ कारकव्यापारो 
गम्यते । यश्चार्थाद्‌ गम्यते न स भौतः | यश्च न श्रौतो न स वाक्याद्‌ गम्यते। 
कथमसौ प्रकरणं वाधिष्यते ? आह । प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थ सह ब्रत इति आख्या- 
तार्थोपदेशात्‌ कर्ता शब्दार्थ: कमै चेत्यवगम्यते । कर्तरि शप्‌, कर्मणि यग्‌, इति 
प्रत्ययार्थ कतारं कम च समामनन्त्याचार्या: | तस्याश्च शब्दार्थः कती कर्म चेति । 
उच्यते--नाचायवचनात्यत्रकारवचनाद, वा शब्दार्थों भवति । प्रत्ययादसौ गम्यते | 
श्रनुष्ठेयाक्रिया प्रतीता सती कारकाणि प्रत्याययतीत्यवगतमेतत्‌ | अपि च नैव कर्ता 


g 


S ९ त्याचा 
प्रत्ययाथः कम वेत्याचार्या आहुः । ननु कतरि कर्मणि च लकारः aaa? नासौ 
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सोमांसकों के मत को श्रालोचना 

जैमिनि और शवर स्वामी द्वारा संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत इस मत की पुष्टि में 
मण्डन मिश्र तथा प्रभाकर के ग्रन्य ग्रनुयायियों ने अनेक तकं उपस्थित किये हैं । 
परन्तु फन्न को WAT और व्यापार को प्रत्ययार्थं मानने में भ्रनेक बाधाएं हैं । 


सर्व प्रथम तो शक्ति ग्राहकों में शिरोमणि व्याकरण के मत से इसका विरोध 
है । लः कर्मणि च भावे चाकमंकेम्यः, (पा० ३।४६९६) सूत्र निविवाद रूप से कर्त्ता 
और कमं को प्रत्ययार्थं बता रहा है। शवर स्वामी द्वारा प्रस्तुत व्याख्या निरी 
खींचतान है, अत: एकदम अमान्य है । 

एक ही पच्‌ धातु से बनने वाले पचति, पक्ष्यति, पक्कवान्‌ आदि प्रयोगों में 
फुत्कार afa व्यापार की प्रतीति के लिये ति, स्यति, तवान्‌ आदि सभी प्रत्ययों 
की शक्ति मानने की श्रपेक्षा एक घातु की ही शक्ति मानना लाघव जनक है । 


व्यापार को प्रत्याथं मानने में एक आपत्ति ate भी है । 'पचति' का ति 
प्रत्यय फूत्कार afa व्यापार का बोघ कराता है। 'गच्छति' का ति प्रत्यय इससे 
भिन्न व्यापार को कहता है । अतः इस सांकर्य को हटाने के लिए पच्‌ धातु के साथ 
ति फुत्कार afa अर्थ को कहता है तथा गम्‌ घातु के साथ दूसरे अर्थे को कहता है, 
यह कहना पड़ेगा । व्यापार को धातु का अर्थ मानने पर यह दोष स्वतः दूर हो 
जाता है। 
भोक्तव्यम्‌, भुक्तवान्‌ आदि gadi में तिङ्‌ के बिना ही व्यापार की प्रतीति 
में होती है तथा कारकों की भ्रपेक्षा भी देखी जाती हे । साथ ही इनका करोति से 
सामानाधिकरण्य भी है। कि कतंव्यम्‌ ? भोक्तव्यम्‌, कि कृतवान ? मुक्तवानु, 
आदि से यह बात स्पष्ट है कि यहां व्यापार' विद्यमान है। fost के समान कृत्‌ 
प्रत्यय भी व्यापार वाचक हैं, यह भी नहीं कह सकते | क्योंकि वे कर्ता, कमं आदि में 
होते हैं । अतः इन प्रयोगों में व्यापार की प्रतीति के लिए घातु का अर्थ फल और 
व्यापार दोनों हैं, यह मानना ही उचित है । 
घातुओं की सकमंक-अकमंक व्यवस्था भी तभी बनती है जब व्यापार को 
प्रत्ययार्थं न मान कर धात्वर्थं मानते हैं। धातु के अपने we व्यापार से भिन्त 
धिकरण में फल को बतलाने वाली घातुएं सकर्मक हैं ।' तथा घातु के भ्रपने अथं 
कतंरि कर्मणि वा यते । किन्त्वेकस्मिन्नेकवचनं द्वयोर्दिवचन बहुषु बहुवचनमिति 
तत्रापरं वचनम्‌ । तत्रैवमभिसम्बन्धः . क्रियते । एकस्मिन्‌ कतरि galt wale, बहुषु 
कत षु-इति । एवं कमं णयेकत्वा दिसम्बन्धः । तत्र नेवं भवति, कते रि भवत्येकस्मिंश्चेति 
कथं aff? कर्तयेकस्मिन्कनेवचन कतु tae | एवं द्वित्वे बहुत्वे कमंणि च। एवं वर्ण्यमाने 


लौ किकन्यायानुगतः सूजार्थो वर्थितो भवति | सूजाचराणि च न्यायानुगतानि भवन्ति। 
शवर भाष्य मीमांसा २1४1१२ 


१. स्तार्थव्यापारव्यधिकरणफलवाचकत्वं सकमंकत्वमू | Fo Ho, Jo ४८ 
(टीका सदाशिव) 
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व्यापार के ही ग्रधिकरण में फल को बतलाने वाली धातुएं अकमंक हैं ।' यह व्यवस्था 
व्यापार को प्रत्ययार्थं मानने पर नहीं बन सकती । इस दोष को दूर करने के लिए 
यह कह सकते हैं कि प्रत्यय के ग्रथ व्यापार से भिन्न धिकरण में रहने वाले फल 
की वाचक धातुएं सकर्मक हैं 1° तथा प्रत्यय के अर्थ व्यापार के ही श्रधिकरण में रहने 
वाले फल की वाचक घातुएं ग्रकमंक हैं ।' तथा प्रत्ययार्थ व्यापार का आश्रय कर्ता 
होता है ।' इसलिए चैत्र: घटं भावयति, इस प्रेरणार्थक प्रयोग में प्रत्यय के भ्र्थ 
व्यापार से भिन्न श्रधिकरण में रहने वाले फल का आश्रय होने के कारण घट की 
कमं संज्ञा हो जाती है । क्योंकि श्रय्‌ (णि) प्रत्यय का aed प्रेरणा रूप व्यापार, चैत्र 
में है अतः वह कर्ता है। धात्वर्थं फल का आश्रय उससे भिन्न घट है, अत: वह कमं 
है । इस व्यवस्था से सकर्मक और ग्रकमंक की व्यवस्था तो ठीक बन जाती है परन्तु 
अमुक प्रयोग में कर्ता उक्त है या अनुक्त है, इसको बतलाने वाली अ्रभिधान श्रौर 
अनभिधान की व्यवस्था नहीं बनेगी । यह व्यवस्था wat या कर्म को प्रत्यय का अर्थ 
मानने से ही बनती है । 


मीमांसक यह कह सकते हैं कि प्रत्ययार्थ व्यापार अपने आश्रय कर्त्ता का 
आक्षेप करता है, Ha: कत्‌ वाच्य में Hal उक्त हो जाता है । इसी प्रकार कर्मवाच्य 
में प्रधानीभूत फल द्वारा श्रपने आश्रय कर्म का आक्षेप हो जाता है और इस प्रकार 
कर्म उक्त हो जाता है । परन्तु यह तर्क भी दोषयुक्त है । क्‍योंकि आक्षिप्त वस्तुका 
अर्थ प्रचानतया भासित होता है। जाति में शक्ति मानने वाले मीमांसक, जाति से 
आक्षिप्त व्यक्ति प्रधान रूप से भासित होता है, ऐसा मानते हैं। इसीलिये 'पशुम्‌ 
mata’ जैसे वाक्यों से पशु व्यक्ति के श्रालम्भन का बोध होता है । इसी प्रकार यहां 
भी ग्राश्रयाक्षिप्त कर्ता. भर कमं प्रधान रूप से भासित होने लगेंगे जबकि आख्यात 
पदों में क्रिया प्रधान होती है।* मीमांसकों ने स्वयं भी इसे स्वीकार किया है ।* 


व्यापार को प्रत्ययार्थं मानने पर पाक भ्रादि में ग्र (घन,) प्रत्यय भी व्यापार 
का बोध करायेगा । व्यापार से श्रपने आश्रय कर्त्ता का ्राक्षेप होगा, ग्रतः कर्ता 
उक्त हो जायगा । उक्त कर्त्ता में प्रथमा विभक्ति होने लगेगी । परिणाम यह होगा 
कि 'देवदरोन पाकः” के स्थान पर देवदत्त: पाकः' जैसा अशुद्ध प्रयोग होने लगेगा । 


व्यापार को प्रत्ययार्थं मानने पर प्रेरणार्थक प्रयोगों में भ्रोर भी अव्यवस्था 
होगी । गुरुः शिष्याम्यां पाचयति (गुरु दो शिष्यों से पकवाता है) इस वाकय में गुरु 


स्वार्थव्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वमकर्मकत्वम्‌ To म०, (वहीं) go ४८ | 
प्रत्ययां व्यापार व्यधिकरण फलवाचकत्वं सकर्मकत्वम्‌ | To Ho, go ४५ 
प्रत्ययाथ ब्यापार समानाधिकरण फलवाचकत्वमकरमं कत्वम्‌ | Yo Ho, go ४५ 
प्रत्ययाथ व्यापारश्रत्वं कतृ त्वमू । प० Ho go ४५ 

भाव प्रधानमाख्पातं सत्वप्रधानानि नामानि निरुक्त १।१।१ 


आख्याते तु न कर्ता क्रिया प्रधानतः । हिं तहि ? भावप्रधानमाख्यातम्‌ | शवर भाष्य 
मीमांसा ११।१।२२, २४ | 
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प्रयोजक का व्यापार 'अय्‌' का अर्थ है।' इसलिये प्रयोज्य व्यापार आख्यात का अर्थ 
होगा । ऐसी स्थिति में मीमांसक के मत में संख्या का ग्रन्वय आख्यातार्थ व्यापार में 
होगा, शिष्य में नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि शिष्य शब्द से द्विवचन नहीं 
होगा । पाचयति से एक वचन नहीं होगा । गुरु अनुक्त है अतः वहाँ प्रथमा न होकर 
तृतीया होगी ।' आश्रय से आक्षिप्त शिष्य शब्द उक्त हो जायेगा । Aa: उससे उक्त 
कर्ता में प्रथमा होगी तृतीया नहीं होगी । 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि फल को धातु का और व्यापार को प्रत्यय 
का ग्रथं मानने वाले मीमांसकों का मत युक्तिसंगत नहीं है 1° 


नैयायिकों का मत 


नैयायिको की मान्यता है कि फल और व्यापार धातु के अर्थ हैं। परन्तु 
प्रत्यय का अर्थ न तो कारक है MIT न व्यापार, अपितु कृति (यत्न) है । उनके इस 
मत का स्वारस्य यह है कि प्रत्यय का श्रर्थ कर्ता मानने पर राम: पचति, देव: 
पचति आदि वाक्यो में अनेक कर्ताओं में शक्ति माननी पड़ेगी। इसलिए लाघव 
के लिए कृति में शक्ति मानना उचित है । यद्यपि कर्ता के समान कृति भी अनेक 
प्रकार की हो सकती है तथापि कृतित्व जाति में शक्ति मानने पर सारा गौरव दूर 
हो जाता है । 


कृति प्रत्ययार्थं है यह मानने पर 'प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतस्तयोः 

प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्‌’ ag नियम भी ठीक लागू होता है। घात्वर्थं फल और 
व्यापार, प्रत्ययार्थं कृति के विशेषणा होते हैं और प्रत्ययार्थ कृति तथा संख्या, आक्षेप 
आदि से लस्य प्रथमान्त पद के भ्रथं के विशेषण होते हैं। यह विशेष्य-विश्ञेषण 
भाव अनुकूलता ale आश्रयता इन दो सम्बन्धो से होता है । शाब्दबोध में सदा 
प्रथमान्त पद का ग्रथ मुख्य होता है । कत्‌ वाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है 
अतः शाब्दबोध में कर्ता मुख्य रूप से भासित होता है । कर्म वाच्य में कमं में प्रथमा 
विभक्ति होती है | aa: श्र में उसी की प्रधानता होती है | इस मत के अनुसार 
“देवदत्तः ओदनं पचति’ इस वाक्य का शाब्दबोध निम्न प्रकार से होगा : ओदन निष्ठ 
विक्लिप्ति के agga, वतंमानकालिक व्यापारानुकूल कृतिमाचु एक देवदत्त । 
देवदत्तेन ओदनः पच्यते, इस वाक्य का शाब्दबोध, एकत्व संख्या युक्त देवदत्त निष्ठ 
कृतिजन्य, वर्तमान कालिक, व्यापारजन्य विकिलिप्ति वाला एकत्ववि शिष्ट भ्रोदन, 
यह होगा । 

१. हेतुमति च। पा० ३।१।२६ 
अनमिहिते | ag करणयोस्तृतीया । पा० २।३।१ भौर २।३।१८ 
विस्तार के लिए देखे वैयाकरण भूषण और वैयाकरण सिद्धान्त मंजूषा | 
ओदननिष्ठाभयतावदू विक्लिप्त्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमानेकस्वविरिष्टो देवदत्तः 
एकत्व वि शिष्टदेवदत्तनिष्ठकृतिजन्य, वतेमानकालिक, व्यापारजन्यविक्लि प्तिमानेकत्व- 
विशिष्ट ओदनः । 
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नेयायिकों के मत को श्रालोचना 


नैयायिकों का यह मत, फल और व्यापार घातु के we हैं, इस बात में 
वेयाकरणों के अनुकूल है । परन्तु प्रत्यय का at कृति अथवा यत्न है, धात्वर्थं 
आख्थातार्थ का विशेषण है तथा शाब्दबोध में प्रथमान्त पद का अर्थ मुख्य होता है, 
इन तीन बातों में वेयाकरणों के प्रतिकूल है । इन स्थापनाओं के युक्तायुक्तत्व पर 
विचार करने के लिए क्रमशः एक-एक को लेते हैं | 


सर्वप्रथम प्रत्यय का अर्थ कृति अथवा यत्न है, इस मत की परीक्षा करते हैं । 
यदि कृति को प्रत्यय का at मानेंगे तोत्वं पचसि, ag पचामि जैसे प्रयोगों में 
मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष की व्यवस्था नहीं बनेगी | क्‍योंकि 'युष्मद्युपपदे सामाना- 
धिक्ररणे स्थानिन्यपि मध्यम”: (Tro १।४।१०५) तथा 'अस्मद्यत्तमः' (पा० १।४।१०७) 
इन दोनों सूत्रों में ‘a: परस्मंपदम्‌' (पा० १।४।६६) सुत्र से ल पद at agafa श्राती 
है। ल का तात्पर्ये, लकार ग्रर्थान्‌ लकार के स्थान में होने वाले ति श्रादि प्रत्यय 
है । श्रतः तिङ्वाच्य कारकवाची युष्मद्‌ तथा श्रस्मद्‌ के साथ क्रमशः मध्यम और 
उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। तिङ्‌ का as कारक मानने पर पुरुष व्यवस्था 
ठीक वन जाती है। परन्तु कृति श्रथ मानने पर युष्मद्‌-अस्मदू का लकार अर्थात्‌ तिङ्‌ 
के साथ समानाधिकरण ही नहीं बनेगा, अत; पुरुष व्यवस्था का निणाय नहीं 
होगा । 


कृति को प्रत्ययार्थं मानने में जेसे तिङन्त पदों में कृति मात्र का बोध होता 
है aa ही कूदम्तपदों में भी कृतिमात्र का बोघ होगा । ऐसी स्थिति में “पचन्तं देवदत्त 
पश्य, पचते देवदत्ताय देहि,” जैसे वाक्यों में केवल कृति मात्र का बोध होगा जवकि 
ऐसे प्रयोगों में कर्ता का बोध होता है | इस विषय में नैयायिकों का यह कहना, 
कि उक्त प्रयोगों में कृति मात्रे का बोध होने पर भी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि उस 
कृति का `अन्वय, ग्राश्रय-आश्रयी भोव से “पचन्तं में कमे के रूप में तथा 'पचते' में 
सम्प्रदान के रूप में हो जायेगा, उचित नहीं है। पचनु यह नाम यदि कृति मात्र 
को कहता है तो पचन्तम्‌ में नाम और अर्थ (कारक) का भ्रन्वय कृति से भिन्न 
अर्थातु कतृ त्व रूप में नहीं हो सकता । नाम और अर्थ का सदा अभेदान्वय होता 
& ऐसा नियम संत्र देखा जाता है | 


उपयुक्त भ्रापत्ति के निवारणार्थ नैयायिकों ने तिङ्‌ श्रादि प्रत्ययो का अर्थ 
कृति att शतु (A3) प्रादि कृत्‌ प्रत्ययों का अर्थ कर्ता माना है। इससे समस्या का 
समाधान तो हो जाता है परन्तु वर्तमान काल के बोधक तिङ्‌ प्रत्यय और कृत्‌ 
प्रत्ययों में इस प्रकार के भेद का कोई ठोस ग्राधार नहीं है । दोनों प्रकार के 


१. नामार्थयोरमेदान्वयः अथवा नामार्थयोमेंद्रेन साचादन्वयोच्व्युत्पन्नः | go Ro go ५२ 
(धात्वर्थं विचार) 
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प्रत्ययों का एक ही अर्थ मानने से काम चल सकता है तो दो अर्थ मानने की क्या 


प्रावश्यकता है ।' 


नैयायिको ने “लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेस्यः' इस सूत्र के कतु'कमं पदों को 
भाव प्रधान मानकर उनका ग्रथं कतृ त्व भ्रौर कर्मत्व किया है | कतृत्व, कृति ही है 
तथा कमंत्व फल से भिन्न नहीं है।इसी लिए कमं वाच्य में भी प्रथमान्त पद काँ 
र्थं प्रधान रहता है । 'कर्तरि कृत्‌' सूत्रगत कतृ पद धर्मी कहलाता है। ग्रतः शतृ 
(अतु) आदि कृत्‌ प्रत्यय कृत्याश्रय श्रर्थात्‌ कर्ता में होते हैं। नैयायिको की इस 
व्याख्या में खींचतान के अतिरिक्त और कोई सार नहीं है। क्योंकि 'कतंरि कृत 
सुत्र से ही कर्जेरि पद ‘a: कर्मणि०' इस सूत्र में गया है । अतः दोनों एक ही प्रथ के 
बोधक हैं | 
कृति को प्रत्ययार्थं मानने पर 'रथःगच्छति’ जैसे प्रयोगों में लक्षणा माननी 
इती है । क्योंकि श्रचेतन रथ में कृति (यत्न) का सर्वथा श्रभाव होता है। कारक 
प्रत्ययार्थं नहीं होगा तो उक्त श्रनुक्त व्यवस्था भी नहीं बनेगीः। यहां नेयायिकों का 
यह कथन है कि--अनभिहिते का अर्थ 'श्रनमिहिते aren’ नहीं है ग्रपितु 
'प्रनभिहिते संख्याके' है । परन्तु यह कथन भी नितान्त भ्रपमूलक है। क्योंकि 
अभिधान कृत्‌, तद्धित तथा समास से होता है। इनमें कोई भी संख्या का अभिधान 
नहीं करता । इसलिये अनभिहिते ar aed 'अनभिहितसंख्याके' नहीं हो सकता । 


कृति श्रथवा यत्न एक प्रकार का सामान्य व्यापार है। उसकी प्रतीति घातु 
से ही हो जाती है। अतः उसे प्रत्ययाथं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि शब्दार्थं वह होता है जो ग्रन्य से ज्ञात न हो ।' कमंकतं रि प्रयोगों में ater 
का अतिशय दिखाने के लिए कर्ता के व्यापार की श्रविवक्षा फर दी जाती है तब 
अन्य कारक भी कर्ता बन जाते gI जैसे “स्थाली पचति’ इस प्रयोग में 
सौकर्यातिशय दिखाने के लिए स्थाली के अ्रधिकरण की प्रविवक्षा कर दी गई हे । 
स्थाली के Hal होने में स्थाली स्थित यत्न को ‘Ta’ घातु कहती है । अत: स्थाली 
स्वतन्त्र होने के कारण कर्ता है। महाभाष्यकार ने 'कारके' (Gro १।४।२३) 
सूत्र की व्याख्या करते हुए यही कहा है। यहां पर यत्न का तात्पर्य व्यापार 
सामान्य ही है । ग्रन्यथा अचेतन स्थाली में कृति रूप यत्न को सम्भावना ही नहीं है | 
यत्न तो चेतन आत्मा का विशेष गुण होता है । प्रतः चेतन स्थाली उसका आश्रय 


१, अन्यायश्चानेकार्थत्वम्‌ | प० म० go ५१ (धात्वर्थेविचार) 
. अन्नयलस्यस्यैव शब्दार्थत्वात्‌ To म० १० ५२ (धात्वर्थे विचार) 
३. एवं तर्हि स्थालीस्थे यत्ने कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा । महाभाष्य पा? १४२३ 
अत्र यत्नशब्देन व्यापारसामान्यम्‌। नागेश महाभाव्य पा ० १।४। २२. 
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नहीं हो सकती । जब व्यापार सामान्य की प्रतीति घातु से ही हो जाती हे तो उसे 
प्रत्याथ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है | 


नैयायिकों की दुसरी स्थापना है कि धातु का अर्थ प्रत्यमार्थ का विशेषण हे 
विशेष्य प्रत्यय का ग्रर्थ ही है । इस सिद्धान्त के मूल में “प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूनस्तत्र 
प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्‌’ यह सामान्य नियम है । इसीलिए पाकः पद से पाक क्रिया 
का आश्रय तथा ग्रौपगवः पद से उपगु का अपत्य, अर्थ प्रतीत होता है। परन्तु 
तैयायिकों की यह स्थापना युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि जो प्रत्यय है वह प्रधान 
होता है, या जो प्रधान है वह प्रत्यय होता है, यह निग्रम सार्वत्रिक नहीं हे। इसका 
क्षेत्र केवल aq और तद्धित प्रत्यय हैं। उनमें भी जो प्रत्यय किसी विशेष aq के 
वाचक हैं, वे ही प्रधान होते हैं । परन्तु जो प्रत्यय केवल द्योतक हैं उनका श्रर्थ प्रधान 
नहीं होता । स्त्रीत्व को बतलाने वाले प्रत्यय द्योतक होते हैं ।। इसीलिए श्रजा शब्द 
का श्रर्थं “स्त्रीत्व विशिष्ट एक पशु विशेष' यह we होता है । यदि वे वाचक होते तो 
प्रधान होने के कारण अजत्व विशिष्ट स्त्री, ऐसा अर्थ होता । इसीलिए पाणिनि ने 
प्रधान प्रत्ययार्थं वचनों का खण्डन किया है ।' 


प्रत्ययार्थं को प्रधान बतलाने वाले उपरिलिखित सामान्य नियम का श्रपवाद 
“भावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि’ यह विशेष नियम है । इसलिए 
तिङन्त naar प्राख्यात पदों के शाब्दबोध में धात्वर्थं ही प्रधान होता है, प्रत्ययार्थे 
नहीं | 

नैयायिकों का कथन है कि श्राख्यात पद का श्रथ केवल तिङ है तथा 'भाव- 
प्रधानम्‌’ शब्द का अर्थ, षष्ठी-तत्पुरुष समास के अनुसार "भावस्य प्रधानस्‌, भाव- 
प्रघानम्‌', अर्थात्‌ भाव का प्रधान, है । तिङ्‌ भाव प्रधान होता है, इस कथन का 
सारांश यही है कि तिङ्‌ प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है । 


नैयायिकों की यह व्याख्या नितांत अनुचित है। प्रथम तो ग्राख्यात पद 
कहीं भी fas का बोधक नहीं है। महाभाष्यकार ने 'उणादयो agag 
(पा० ३।३।१) सूत्र पर 'सवंमाख्यातजं नाम', यह कह कर श्राख्यात पद का प्रयोग 
घातु के अर्थ में किया है । निरुकतकार ने भी 'तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो 
नैरुक्तसमयश्च’, यह कह कर इसी बात की पुष्टि की है। वास्तव में भावप्रधानमा- 
ख्यातम्‌) इस उक्ति में areara पद का ग्रथं 'तिङन्तपद' है । अश्नीतपिबता, खाद- 
तमोदता, जैसे तिङत्तपदों में समास के लिये विहित “भ्राख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये” 


(गण-सुत्र पा० २।२।७२) इस सूत्र में आख्यात पद से तिङम्त का ही ग्रहण किया 


१. अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्रधोत्ये टाप्‌ स्यात्‌ | 
सि० कौ० सू० ४५४ 
२. प्रथानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ | पा० १।२।५६ 
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गया है । यदि आख्यात पद से यास्क का श्रमिप्राय तिङ्प्रत्यय से होता तो इसके 
लिए विशेष नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी । क्योंकि इसके लिए तो 
सामान्य नियम पहले ही विद्यमान था । निएक्ककार के इस प्रकरण से भी यहीं 
सिद्ध होता है कि भ्राख्यात से उनका अभिप्राय क्रियापदों से ही है तिङ प्रत्यय 
से नहीं ।। इसलिए तिडन्त पदों के शाब्दबोध में घातु का अर्थ प्रधान होता है 
प्रत्यय का नहीं, यही मानना उचित है । 


नैयायिको की तीसरी मान्यता है: शाब्दबोध में प्रथमान्त पद का अर्थ मुख्य 
विशेष्य होता है, व्यापार श्रथवा फल नहीं। इस सिद्धान्त के मानने में भी अनेक 
बाधाएं हैं। यदि प्रथमान्त पद का झर्थ ही सर्वत्र मुख्य विशेष्य होगा तो “पश्य 
मृगोधावति (देखो, हरिण दौड़ रहा है) यह वाक्य ही नहीं बनेगा। क्‍योंकि 
चैयायिको की दृष्टि में इसका शाब्दबोध इस प्रकार होता है- अन्य देश से संयोग 
के अनुकूल धावन के अनुकूल, कृतिवान्‌ मृग कर्मक प्रेरणा के विषय दर्शन के भ्रनुकूल 
कृति वाला तूः । यहां पर विशेष्यभूत अर्थे वाचक 'मृग' पद प्रातिपदिक है तथा देखना 
क्रिया का कर्म है। na: उससे ड्रितीया विभक्ति होने पर 'घावत्तं मृगं पण्य, इस 
वाक्य के समान 'पद्य मृगं sata’, ऐसा प्रयोग होने लगेगा। प्रथमातिरिवत 
खिभवितयों के समानाधिकरण में तिङ्‌ प्रत्यय को बाघ कर अतु (शतु) प्रान, मान 
(aaa) ये प्रत्यय होते हैं ।' भ्रतः ‘gaa मृगो घावति' जैसे प्रयोग सदा के लिये लुप्त 


हो जायेंगे । 


वैयाकरणों के भ्रनुसार यहां मृग कतु धावन, हश क्रिया का कमें है, 
प्रधान हश्‌ क्रिया ही है । श्रतः उनकी इष्टि में इस वाक्य का शाब्दबोध इस प्रकार 
होगा--मृगकत्‌ क, चावनकर्म क, प्रेरणाविषयीभूत, तू है कर्ता जिसका ऐसा दर्शनः । 
यहां 'मृगोधावति' में विशेष्यभूत धावन अर्थ का वाचक घावति पद क्रिया है 
प्रातिपादिक नहीं । aa: उससे द्वितीया विभक्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठता | 
कर्मस्व की प्रतीति तो सम्बन्ध के कारण हो जाती है। एक क्रिया दूसरी क्रिया 
का कर्ता और कर्म हो सकती है, इसमें भूवादयो घातवः (पा० १।३।१) सूत्र का 


१, तद्यान्येतानि चत्वारि, पदजातानि नामाख्याते चोपसगनिपाताश्च तानीमानि भवन्ति | 


तत्रैतन्नामाख्यातयोलंचषणं प्रदिशन्ति । मावप्रधानमाख्यातं सत्वप्रधानानि नामानि | 
निरुक्त १।१।१ 


२, अन्यदेशसंयोगानुकूलधावनानुकूलकृतिमन्शगकर्मक प्रेरणाविषयीभूतं यददशेनं तदचुकूल- 
कुतिमांस्त्वम्‌ । प° म० ५४ (धात्वर्थं विचार) 
३. लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे । पा० URRY 


¥, मुगकत्‌'कधावनकमैकम्रेरणाविषयीभृतं त्वतकत कं दशीनम्‌। | 
. qo म० ५४ (rag विचार) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


९४ ] 


भाष्य ही प्रमाण है ।' इसीलिये कि भवति' ? इस प्रश्‍न के 'पचति भवति? इस उत्तर 
में पच्‌ क्रिया कर्तृक सत्ता, यह बोध होता है। भत्‌ हरि ने भी कहा है- जैसे 
अनेक सुबन्त तिङन्त के विशेषण हो सकते हैं बैसे ही ate तिङन्त भी तिङन्त के 
विशेषण हो सकते हैं 1° 


यहां पर नेयायिक यह कह सकते हैं कि विशिष्ट भ्रथे वाचक “घावतिमृगः', 

हृ वाक्य तो कर्म है परन्तु केवल मृग प्रातिपदिक कर्म नहीं है। यह कथन भी 

असंगत ही है। क्योंकि कारकों का ग्रन्वय दो प्रकार से हो सकता हैः साक्षात्‌ 
तथा आधय द्वारा | इसीलिए 'कटं भीष्मं He’ (चटाई बड़ी बनाओ) इस वाक्य 
में विशेष्यभूत कट शब्द से साक्षात्‌ कर्म होने के कारण द्वितीया विभक्ति 
होती है तथा भीष्म शब्द से स्वाश्रय कट द्वारा द्वितीया विभक्ति हुई है। 
इसलिए भाष्यकार ने कहा है-कटोऽपि कर्म भीष्मादयोऽपि ।' इससे यह्‌ सिद्ध होता 
है कि 'घावति मृगः’ वाक्य में दोनों ही पद कर्म हें! धावति से द्वितीया विभक्ति 
इसलिए नहीं होती क्योंकि वह प्रातिपदिक नहीं है । परन्तु मृग शब्द से द्वितीया 


अवश्य होगी तथा 'पश्य मृगं धावति’, sar aga प्रयोग होने लगेगा | इसलिए | 


तिङन्त पदों में प्रथमान्तार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्दबोध न मानकर वैयाकरण सम्मत 
धात्वथं मुख्य विशेष्यक शाब्दवोध मानना ही उचित है | 


aman तथा निष्कर्ष 


j फल और व्यापार धातु के अर्थ हैं, वेयाकरणों की यह स्थापना सार्वत्रिक 
नहीं कही जा सकती । व्यापार क्रिया में सदा विद्यमान रहता है। इसलिए 
:व्यापार सभी धातुओं का ate इस विषय में दो मत नहीं हो सकते । परन्तु 
व्यापार के समान फल भी धातु में विद्यमान रहता है, इस विषय में सन्देह है । 
घातुओं की सकमंकता और श्रकर्मकता का निर्णय कमं से होता है। जहां पर कर्म 
विद्यमान होता है वहां घातु सकर्मक होती है। परन्तु जहां कमं विद्यमान नहीं 
होता या उसकी श्रविवक्षा होती है वहां धातु amis हो जाती है । वेयाकरणों के 
प्रनुसार फल का आश्रय ही कमं होता है। इसका तात्पर्यं यह निकलता है कि 


१, का तहीयं वाचोयुक्ति-भवति पचति, भवतिं पच्यति, भवत्यपाक्षीदिति ? ole 


वाचोयुक्तिः, पच्यादयः क्रिया भवति क्रियायाः कर्त्यो भवन्ती ति | 
मद्दाभाष्य पा० १।३।१ 


२. सुबन्तं हि यथानेकं तिङन्तस्य विशोषणम्‌ | ` 
तथा तिङन्तमप्या हुस्तिङन्तस्य विशेषणम्‌ ।। वाक्य० २1६ 


२. महाभाष्य | पा० २।३।१ 


४. व्यापारमात्रवा कत्वं वाइकमेकत्वम्‌ । अस्ति, भवति, विद्यते, वर्तते, इत्यादि धातुषु 
फलस्य सर्वे Ee यत्वात्‌ । सत्ता fe स्थितिरूपो व्यापारविशेषः । yo म० go १०० 
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जहां कमं नहीं होता वहां फल भी नहीं होता । ऐसी स्थिति में अकर्मक घातुओं को 
फल रहित ही मानना पड़ेगा। वास्तविकता तो यह है कि सकमक धातुओं से 
फल ग्रौर व्यापार दोनों की प्रतीति होती है। अकर्मक धातुएं केवल व्यापार की 
वाचक होती हैं । इसीलिए नागेश ने वेयाकरणों के, फल और व्यापार घातु के 
wa होते हैं, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए भी एक स्थान पर अकमंक की 
परिभाषा करते हुए यह बात स्वीकार की है कि अकमंक धातुओ्रों में फलांश की 
प्रतीति अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी नहीं होती । इसलिए अस्ति, भवति 
विद्यते आदि घातुएं केवल सत्ता (स्थिति) रूप व्यापार मात्र की वाचक होती gi 
भ्रकर्मक घातुएं केवल व्यापार की तथा सकमंक धातुएं फल और व्यापार दोनों की 
वाचक होती हैं, यही सिद्धान्त ठीक है। 


कुछ उपेक्षित तत्व 


ग्राख्यातपदों के विषय में कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर नागेश आदि वेयाकरणों 
का ध्यान नहीं गया है । fag के अर्थ पर विचार करते समय उन्होंने कारक (कर्ता- 
कर्म) संस्था और काल का उल्लेख किया है। परन्तु संस्कृत के लोट्‌, विधिलिङ्‌, atx 
आशीलिङ्‌, ये तीन लकार ऐसे हैं जो प्रायः काल का संकेत नहीं करते । आचार्य 
पाणिनि ने भी इन्हें मुख्यतः काल का बोधक न मानकर विधि प्रादि विशेष aat 
का बोधक माना है ।' कुछ स्थल ऐसे श्रवश्य हैं जहां. किसी काल विशेष को प्रकट 
करने के लिए इनका प्रयोग होता है । परन्तु ऐसे स्थल गिने-चुने हैं। इस प्रकार 
के प्रयोग तो सभी लकारों में हो सकते हैं। इस विषय पर विशेष प्रकाश लकाराथं 
निर्णथ शीर्षक के अन्तगंत डाला जायगा । यहां तो इतना ही संकेत करना अपेक्षित 
है कि fag प्रत्यय के भ्रर्थों में काल के अतिरिक्त sadar तथा श्राशीर्वाद आदि का 
भी ग्रहण करना ग्रावश्यक है। ऐसा मानने पर लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त दस लकारों 
के भ्रर्थो का श्रस्तर्भाव तिङ्‌ प्रत्ययों में स्वतः हो जायगा। 
` यहां यह कहा जां सकता है कि क्रिया तो किसी न क्रिसी काल में ही होती 
है । लोट्‌, विधिलिङ्‌ ate आशीलिङ्‌ की क्रियाएं भी प्रायः भविष्यत काल में होती 
हैं। इसलिए केवल काल को मानने से ही काम चल जायेगा। परन्तु विचारणीय बात 
तो यही है कि ये तीनों लकार काल को कहते भी हैं या नहीं । भविष्यत्‌ काल में 
घटित होने पर भी भवेयम्‌ ate भविष्यामि दोनों अर्थ को दृष्टि से समान नहीं हैं । 
यदि यह मान भी लें कि ये भविष्यत्‌ काल के ही किसी अनिश्चित रूप को प्रकट 
करते हैं तो भी इतना तो स्पष्ट ही है कि काल से afam भी इनका कुछ भ्रथं हे जो 
भवतु, भवेत्‌, भूयात्‌ आदि से प्रकट होता है । प्रत: तिङ्‌ के अर्था में केवल काल की 
गणना से काम नहीं चल सकता | 
द. विभिनिमन्त्रणामन्त्रयापीष्टसम्प्ररनप्राभैनेषु लिङ। लोट्‌ च! आहिषिलिक्लोटो | 
पा०२।२।१६१, १६२, १७३ 
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दूसरी बात भाववाच्य से सम्बद्ध है । पाणिनि के ग्रनुसार -ग्रकमंक धातुग्रों 
से कर्ता और भाव में लकार होते हैं । भूयते श्रादि प्रयोगों के 'ते' प्रत्यय से केवल 
भाव तथा काल की प्रतीति होती है। आश्रय अर्थात्‌ कर्ता, कमं एवं संख्या की 
प्रतीति कभी नहीं होती । भ्राश्रय की प्रतीति के अभाव में युष्पदु-अस्मद्‌ से सामाना- 
धिकरण्य भी नहीं होता । इसीलिए भाववाच्य में पुरुष की प्रतीति भी नहीं होती | 
इसमें प्रथमपुरुष, एकवचन का प्रयोग ओऔत्सगिक है । उससे पुरुष एवं संख्या का 
बोघ नहीं होता । भूयते का aT वर्तमान कालिक सत्ता मात्र है । कोण्डभट्ट तथा 
नागेश आदि वैयाकरण इस विषय में मौन हैं। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धान्त कौमुदी 
में इस पर कुछ प्रकाश डाला है।' 


तीसरी बात का सम्वन्ध आगम ग्रादि के ग्रथों से है। संस्कृत के क्रिया 
रूपों में घातु और तिङ्‌ के अ्रतिरिक्त भी कुछ अंश होते हें । इन्हें श्रागम विकरण 
afa नाम दिये गये हैं। संस्कृत के वयाकरण इन के ग्रर्थो के विषय में एक दम 
मौन है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के अर्थं से ही ये भी सार्थक हो जाते हैं | 
क्योंकि वैयाकरणों का नियम है कि श्रागम जिस के अंग होते हैं उसी के ग्रहण से 
उनका भी ग्रहण हो जाता है ।' आधुनिक भाषाविज्ञान इस प्रकार के तत्वों के अर्थ 
की विशेष चिन्ता नहीं करता । इस प्रकार के तत्वों को वे रिक्त ग्रथंवत्‌ मानते हैं, यह 
पहले कहा जा चुका है | 


नागेश ने लिट्‌ लकार के कुछ AGH के अन्त में प्रयुज्यमान कृ, भू, भस्‌ 
इन धातुओं के wa के विषय में विचार किया है। उन का कथन है कि एघांचक्र 
आदि में कृ धातु किसी विशेष क्रिया की वाचक नहीं है अपितु मात्र क्रिया सामान्य 
की वाचक है । इन सामान्यार्थक धातुश्रों का एध्‌ श्रादि विशेषार्थक धातुझों के साथ 
अभेद सम्बन्ध से ग्रन्वय होता है । इसलिए मूल एध्‌ धातु के भ्रकर्मक होने से 
अनुप्रयुक्त के साथ योग होने पर भी एधांचक्रे भ्रादि रूप श्रकर्मक ही हैं । क्योंकि 
विशेषार्थक एध्‌ धातु भ्रकमेक है । भ्रनुप्रयुक्त धातुएं सदा फलांश रहित क्रिया 
सामान्य की वाचक होती. हे । सकर्मकता तथा ग्रकमंमता तो ग्राम्‌ प्रकृतिक मूल धातु 
के कारण होती है। 


वास्तव में एधांचक्रे आदि में कृ धातु wa की दृष्टि से एकदम निरर्थक है । 
यहाँ पर वह केवल रूप सिद्धि के लिए आवश्यक योजक तत्व के रूप में प्रयुक्त है | 


९ 
१. भावो, भावना, उत्पादना, क्रिया! सा च धातुत्वेन सकलधातुवाच्या भावाथंक- 
लकारेणानूद्यते | युष्मदस्मदूभ्यां समानाधिकरण्याभावात्‌ प्रथमः पुरुषः, तिङवाच्य- 
भावनाया असत्वरूपत्वेन द्वित्वाद्प्रतीतेनं द्विवचनादि | किन्त्वेकवचनमेव, तस्यो- 


त्सर्गिकत्वेन संख्यानपेक्षत्वादनभिहित इति Adie तृतीया ! 
सि० कौ० सू० २७५६ | 


३, यदागमास्तद्‌ गुणी भूतास्तद्‌ ग्रहणेन गृह्यन्ते । परिभाषा | ११ (परिभाषेन्दु शेखर) 
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इसलिए यहाँ पर उसका मूल्य केवल रचना सम्बन्धी है । नागेश ने उसे 
कियासामान्य का वाचक बतलाया है। भाषा में ग्रन्यत्र जहां कृ, भू और अस्‌ का 
स्वतन्त्र प्रयोग होता है वहां इनका wt होता हे । इसलिए नागेश उन्हें एकदम 
निरथेक नहीं कह सके । उनका विचार था कि भाषा में एक स्थान पर प्रयुक्त 
सार्थक तत्व अन्यत्र निरथंक नहीं हो सकता | यही कारण हैं कि उन्हें अ्रनुप्रयुक्त कु, 
भू, अस्‌ को क्रिया सामान्य का वाचक मानना पड़ा है। परन्तु वास्तविकता 
यही है कि भ्रनुप्रयुक्त धातु भी भ्रागम के समान निरर्थक ही होती है। 


आख्यातार्थं के इस विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि संस्कृत के सकमंक 
क्रिया पदों का धात्वंश फल और व्यापार का तथा अकर्मक क्रियापदों का घात्वंश 
केवल व्यापार का वोधक होता है | तिङंश कारक (कर्ता-कमं), संख्या (एक, दवि, बहु), 
काल (वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌), एवं आशीर्वाद तथा प्रवतंना श्रादि को कहता है । 


१. कुम्वाधनुप्रयोगस्थले क्रम्वसां क्रियासामान्यमर्थैः । आमभ्कृतेस्तु तत्‌ तत्‌ क्रियाबिरोषः। 
सामान्यविशेषयोरभेदान्वयः । भकर्मेकप्रकृतिकामन्तानुप्रयुक्तकृुभ्वसाम्‌ 'अकर्मिकेव 
क्रिया । वस्तुतस्तु, भरनुप्रयुक्तानां क्ृभ्वसां फल गऱ्यक्रियावाचकत्वमेव | सकमेकाकमेक- 
व्यवहारस्तु आमूपरक्ृतिभूतषातोरेवे ति निष्कर्ष: ' प०म०पू० 9८ । 

(लादेशाथ विचार) 
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अनुच्छेद & 
लकारार्थ निर्णय 


* लौकिक संस्कृत में दस लकार होते हँ-लट्‌, लिट्‌, लुट्‌, लुट्‌, लोद्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌, 
आशीलिङ्‌, लुङ्‌ Wt लृङ्‌ । इनमें लोट्‌, विधिलिङ्‌ ale श्राशीलिङ, इन तीन लकारों 
को छोड़ कर शेष ७ लकार क्रिया के काल का बोध कराते हैं। लोटू, विधिलिङ्‌ 


at आशीलिङ्‌ भविष्यत्‌ कालिक प्रार्थना, प्रवर्तना, भ्राशीर्वाद श्रादि के बोधक हैं । 


सर्वप्रथम कालबोधक लकारों के अर्थ पर विचार किया जायेगा | साधारण- 
तया काल के तीन भेद होते हैं--वर्तमान, भूत ate भविष्यत्‌ । यदि सामान्य काल 
विवक्षित हो तो वर्तमान Hae, भुत में लुङ और भविष्यत्‌ काल में लृट्‌ लकार 
होता है। परन्तु भूत रौर भविष्यतु काल के कुछ विशेष भेद होते हैं | यदि भूतकाल में 
हेतुहेतुमद्‌भावमूलक क्रियातिपत्ति विवक्षित होती है तो लङ लकार का प्रयोग होता 
है । अनद्यतन भविष्यत्‌ में लुट्‌ का विधान किया गया है । यदि भविष्यत्‌ काल से भी 
हेतुहेतुमद्‌भावमुलक क्रियातिपत्ति गम्यमान हो तो लड लकार का प्रयोग होता है । 


उपयुक्त विवेचन के भ्राधार पर कालों के अनुसार लकारों का वर्गीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है: 


वर्तमान--ल टू वर्तमान । 
भूत -- लुङ्‌ सामान्यभुत। 
लङ श्रनद्य॒तन भूत | 
लिट्‌ परोक्ष भुत । 
लृङ्‌ हेतुहेतुमद्‌भावमूलक क्रियातिपत्तिभूत । 
भविष्यत्‌--लुट्‌ सामान्य भविष्यत्‌ । 
लुट्‌ अनद्यतन भविष्यत्‌ | 
लुङ्‌ हेतुहेतुमद्‌ भावमूलक क्रियातिपत्ति भविष्यत्‌ । 


लृङ्‌ लकार भूत तथा भविष्यतु दोनों ही कालों का बोधक है अतः ७ लकार 
८ कालों का बोघ कराते हैं। 
लद लकार 


लटू लकार, वर्तमान काल का बोधक है ।' महाभाष्य कै भ्रनुसार भुत और 
भविष्यत्‌ का प्रतिद्वन्द्वी काल वर्तमान कहलाता है ।' काशिकाकार के अनुसार जो 


१. वतेमाने लट पा० ३-२-१२३ | 
२. भुतभविष्यतो,प्रतिद्रन्दी वतेमानः कालः । महाभाष्य पा० ३-२-१२३ | 
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प्रारम्भ हो गया हो परन्तु समाप्त नहीं हुआ हो वह वर्तमान होता है ।' यद्यपि काल 
एक TAS वस्तु है अतः उसमें प्रारम्भ और समाप्ति नहीं होते, तथापि क्रिया के 
प्रारम्भ AIT समाप्ति को लेकर काल के प्रारम्भ श्रौर समाप्ति का तिदचय किया 
जाता है। पारमाथिक दृष्टि से काल क्रिया का विभाजक होता. है.। परन्तु. 
व्यावहारिक रूप में_क्रिया ही काल की विभाजक होती है । इसी लिए भाष्यकार 
ने कहा है कि भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान राजाश्रों की क्रियाएं ही सत्ता का 
अधिकरण होती हैं । 


वर्तमान समीप्य भी लट्‌ लकार का भ्रर्थ है । यह दो प्रकार का होता है-- 
वतमान समीपवर्ती भुत तथा वर्तमान समीपवर्ती भविष्यत्‌ । कदाऽगतोऽसि ? श्रयमा- 
गच्छामि | कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि, इन वाक्यों में क्रमश: वतंमान समीपवर्ती 
भूत और भविष्यत्‌ के लिए वतमान का प्रयोग gar है । 


X गुण रत्न सूरि ने वर्तमान काल ४ प्रकार का माना है :-- 


प्रवृत्तोपरत 


जहां वर्तमान कालिक क्रिया में निषेध विवक्षित होता है वहां प्रवृत्तोपरत 
वर्तमान होता है । यह निषेध न, मा श्रादि निषेध बोधक निपातों से भी बोधित हो 
सकता है तथा घातु के मूल श्रथं से भी सम्प्रति जीवघातं न करोति, परदारान्‌ 
परिहरति, सुरापानं वजंयति आदि इस के उदाहरण हैं । 


२. प्रवृत्ताविरत 


जहां कार्थं प्रवृत्त होने पर समाप्त न न हुआ हो वहां प्रवृत्ताविरत वर्तमान 
होता है । इह छात्राः पठन्ति, इह कुमाराः क्रीडन्ति श्रादि में यही काल है । 


३. fasaa 


जहां पर क्रिया से सातत्य का बोध होता है वहां पर नित्यश्रवृत्त वर्तमान 
माना जाता है । पर्वतास्‌ तिष्ठन्ति, नदी वहति, ईश्वरः सृष्टिं रचयति प्रादि नित्य- 
प्रवृत्त वर्तमान काल के उदाहरण हैं। 


१. प्रारन्धोऽपरिसमाप्तश्च वतमानः | कारिका पा० ३-२-१२३। 
` २. कालात क्रिया बिभञ्यन्ते आकारात्‌ सर्वेमुतेयः | वाक्य २ सा० १५३। 
नान रे. इह भूतमविष्यद्वतेमानां राजां क्रियास्तिष्ठतेरषिकरणम्‌ | महाभाष्य पा० ३-२-१२३ | 
४. (क) adaa सामीप्ये वर्तमानवद्वा । पा० ३-३-१३१ | 
(ख) aima साभीप्यमपि लगो5थ: | श० श० प्र० पृष्ठ ४०५ | 
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वर्तमान के समीपवर्ती भुत प्रथवा भविष्यत्‌ को भी वर्तमान कहते हैं। कदा 
आगत ? श्रयम्‌ श्रागच्छमि । कदा गमिष्यसि ? एष गच्छामि, आदि में क्रमशः 
.भूत श्रौर भविष्यत्‌ के अर्थ में वतमान का प्रयोग होता है I* 


लुङ्‌ लकार 


लुङ्‌ लकार सामान्य भूत का बोधक होता है ।' वर्तमानध्वंस प्रतियोगी क्रिया 
से उपलक्षित काल को भूत कहते हैं ।' शब्दशक्ति प्रकाशिकाकार ने धातुओं के लुङ्‌ 
लकार के रूपों को ध्यान में रखते हुए लुङ्‌ की निम्नलिखित परिभाषा दी है- हन्‌ 
के स्थान पर प्रयुक्त वध तथा सिंचू प्रत्ययान्त धातुओं के ग्रर्थ के श्रतीतत्व को बोधक 
तिङ को लुङ्‌ कहते हैं ।' 


लङ लकार 


लङ्‌ लकार ग्रनद्यतन भूत का बोधक है ।' श्रद्यतन श्रर्थात्‌ श्राज के आठ 
प्रहरों को छोड़कर जो शेष भुतकाल है वह अनद्यतन भूत कहा जाता है।' गत रात्रि 
के उत्तराधं से लेकर ग्ागामी रात्रि के पूर्वार्धपर्यंन्त काल को अद्यतन काल कहते हैं।* 
संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आज क्रे - २४ घण्टों में घटित तथा परोक्ष को 
छोड़कर शेष भूत काल को भ्रनद्य॒तन भूत कहते हैं | 


१. प्रवृत्तोपरतश्चैव प्रबरत्ताविरत एव च! 
नित्यप्रबृत्तः सामीप्यो वतेमानश्चतुर्विधः ॥ 
क्रियारत्न समुच्चय (विभक्ति प्रयोग विभाग) | 
२. भूते। qro ३-२-८४, इत्यधिकृत्य) लुङ | पा० ३-२-११० | 
३. लुङादेशस्य तु भूतसामान्यमर्थः | भूततवंच-वतंमानध्वं सप्रतियो गिक्रियो पल चितम्‌ | 
yo He go ८० (लादेशार्थ बिचार)। 
४, हन्तेः कृतबधेरथै याऽतीतत्वस्य बोधिका | 
सिञन्तस्याथवा धातोस्तादृशी तिङ लुडोच्यते ॥ श० श Te का० १०३ | 
५. अनद्यतने लङ, | पा० ३, २, १११, अनघतन भूतार्थवृततर्थातोलेङ, स्यात्‌ । 
सि० कौ० २२०५ | 
- ६. भूतानद्यतनत्वं च-अ्द्यतनाष्टप्रहरीव्यतिरिक्तत्वे सति भूतत्वम्‌ | 
प० म० १० ७६ (लादेशाथ विचारः) 
७. (क) अरुमयतोऽधंरात्रमेषोऽद्यतनः कालः। कारिका पा० १-२- ५७ । 
(ख) अतीताया रात्रेः पश्चार्चनागा मिन्याः पूर्वाऽधन सहितो दिवसोऽध्तनः | 


सि० ate १२६६ । 
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लिट्लकार 


लिट्लकार परोक्ष भूत का बोधक है।' परोक्षभूत सदा ग्रनद्यतन ही होता 
है। मैं साक्षात्कार करता हूँ, इस प्रकार के ज्ञान का विषय न होना ही पारोक्ष्य है।' 
यद्यपि इस परिभाषा के भ्रनुसार परोक्ष भूत में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि उत्तम पुरुष में “मैंने साक्षात्कार किया” इस प्रकार का बोध ही होता 
है जो पारोक्ष्य का विरोधी है, तथापि चित्त विक्षेप श्रादि की दशा में प्रलाप करते 
हुए अ्रथवा स्वप्न दशा में इसका प्रयोग हो सकता है । इसीलिए भट्टी ने ‘ag जगद 
पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाहमु' इस उक्ति में उत्तम पुरुष में लिट लकार का प्रयोग 
किया है । सुप्तोऽहं किल विललाप--आदि प्रयोगों में भी उत्तम पुरुष में लिट्‌ लकार 
का प्रयोग मिलता है ।' 


लङ लकार 


हेतुहेतुमदुभाव में क्रिया की श्रतिपत्ति होने पर भूतकालिक लृङ्‌ का प्रयोग 
होता है । किसी अन्तराय के कारण क्रिया की अनिष्पत्ति को क्रियातिपत्ति कहते 
हैं ।' हेतु कारण को तथा हेतुमत्‌ फल ग्रथवा कार्य को कहते हैं। एक क्रिया का 
दूसरी क्रिया का कारण होना ही हेतुहेतुमद्भाव है। जैसे यदि सुवृष्टिरभविष्यत्‌ 
सुभिक्षमभविष्यतु, नचाभूत्‌” इस वाक्य में सुवृष्टि का होना सुभिक्ष होने का कारण 
हैं । परन्तु किसी कारण से वृष्टि नहीं हुई अत: सुभिक्ष भी नहीं हुआ । यदि इस 
वाक्य में भविष्यत्‌ काल अपेक्षित हो तो भविष्यदर्थक लुड माना जायेगा । इस 
स्थिति में उपयु क्त वाक्य का ad होगा- यदि अच्छी वर्षा होगी तो सुभिक्ष होगा। 
X भविष्यत्‌ काल होने के. कारण यहां क्रिया को प्रनिष्पत्ति स्वतः प्रतीत होती है । 
परन्तु भुतकाल में उसका बोध प्रमाणान्तर से ही होता है। जब तक क्रिया की 
प्रनिष्पत्ति का बोध नहीं होगा तब तक लुङ, का प्रयोग नहीं होगा | 


१. परोक्ष लिट्‌ पा० ३।२। ११५ । gaaat भूते परोक्ष लिट्‌ | 
Fo wo सा० ११२ लकाराथं | 
२. परोचत्वं च-साचात्‌ करो मीत्येतादृश विषश्चयताशालिश्चानाविषयत्वम्‌ | 
वै० भू० सा० लकाराथनिणेय | 
३. परोक्ष लिट | चकार । उत्तमपुरुषे चित्तविक्षपादिना पारोदयम्‌ | 
सि० कौ० सूत्र २७७५ | 
४. लिङ, निमित्ते लुङ, क्रियातिपत्तौ | भूते च। पा० ३३1१३६-१४० | 
हेतुहेतुमतोलिंड ; इत्येवेमादिकं लिङो निमित्तम्‌ | कारिका पा० ३३१३६ । 
५. कुतश्चिद्‌ वैयुण्यादनमिनिवृ त्तिः क्रियायाः क्रियातिपत्ति: | कारिका पा० २।२।१३६ । 
६. लिंगीलिंगे बुद्ध वा तदतिपत्तिं च प्रमाणान्तरादेवगम्य वक्ता वाक्यं प्रयु क्ते । 
पा० ३॥३॥१३६ काशिका । 
जि आपादना तु गम्यमाना । Te we To ८० (लादेशाथ विचारः) । 
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X नैयायिको की दृष्टि में अनिष्पत्ति भ्रापादना है । श्रापादना एक प्रकार का... 
तकं है जो मानस में व्याप्त- एक जाति है । नैयायिको का अभिप्राय भी यही है कि 
लङ लकार का प्रयोग जिन स्थलों में होता है वहां क्रिया होती ही नहीं, केवल 
उसके होने की कल्पना मात्र की जाती है।' जगदीश तर्कालंकार ने लङ लकार 
को केवल yates हेतुहेतुमद्भावात्मक क्रियातिपत्ति का वाचक माना है। 
भविष्यदर्थंक हेतुहेतुमद्‌ भावात्मक क्रियातिपत्ति के बोधन के लिए qe लकार के 
प्रयोग का विधान किया है। इसीलिए भविष्यदर्थक क्रियातिपत्ति का उदाहरण देते 
हुए उन्होंने लृट्‌ लकार का प्रयोग किया है तथा भुताथंक कियातिपत्ति के लिए लृङ्‌ 
का उदाहरण दिया है। यद्यपि मूलक्रारिका में उन्होंने केवल क्रियातिपात का ही 
उल्लेख किया है, हेतुहेतुमद्भाव को बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तथापि क्रियातिपात 
की व्याख्या करते हुए एक क्रिया के विरह से प्रयुक्त दूसरी क्रिया का विरह ही 
क्रिया तिपात होता है, यह कह कर उन्होंने हेतुहेतुमद्‌भाव को स्वीकार किया है ।' 


तर्कालंकार जी का मत ग्राह्य नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । 
क्योंकि भविष्यदर्थंक हेतुहेतुमद्‌ भावात्मक क्रियातिपात के बोधक के लिए भी लुड्‌ 
का प्रयोग होता है । पाणिनि arfa वेयाकरणों ने भी ऐसा ही विधान किया है।' 


लृट्‌ लकार 


लृट्लकार भविष्यत्‌ काल का बोधक है।' वर्तमानकालिक प्रागभाव की 
प्रतियोगिनी क्रिया से उपलक्षित काल भविष्यत्‌ कहलाता है ।' वस्तु की उत्पत्ति से 


१. अतिपत्तिरनिष्पत्तिरापादनारूपा | सा च राकया | सा चापादना तर्कः | 
तर्फेत्वं च मानसत्वव्याप्यो जाति विशेषः | प० म० go ६१ (लादेशार्थं विचारः) 

२. क्रियातिपाते कालस्य भाविनः प्राक्तनस्य च | 
वै शिष्ट्यवोधिका या तिङ, लुट, च लुङ, च क्रमादिमे | Wo श० go का १०७ 
या तिङ क्रियाया धात्वर्थातिपाते विगमे भाविकालावच्छे्यत्वस्य ब्रोधिका ताइशी लुट, 
या त्वतीतकालावच्छे्त्वस्य तादृशीं लङ | तण्डलुश्चेत्‌ प्राप्स्यति ओदनमपि पक्ष्यति 
चेत्र, इत्यादौ स्यति प्रभृतयश्चेत्रादेर्भाविकालावच्छेदेन तण्डुल प्राप्त्या्भभाववत्व- 
मनुभावयन्ति, तथा-एधांश्चेदप्राप््यत्‌ ओदनमपच्यत्‌, इत्यादावतीतकालावच्छेद्यः 
मिन्धनप्राप्त्यमाववत्त्रम्‌, तथा च भाविव्यतीतकालाविव क्रियाप्रतियो गिताकोऽभावो- 
ऽपि तयोरर्थः | वस्तुतस्तु भाव्या दिकालावच्छेदेन तण्ड॒लप्राप्त्यभावप्रयुक्त ओदनपा- 
काद्यमाव एव उक्तस्थले लुङादिना चत्रादावचुभाव्यः क्रियाविरहप्रयुक्तस्य क्रियान्तर" 
विरहस्येव क्रियातिपातात्‌ | Wo gro प्र का? १०७ 

२. लिङ, निमित्त qe क्रियातिपत्तौ | भूते च । पा० ३-३-१३९-१४० 
भविष्यतीत्यनुवतंते । हेतुहेतुमतो लिङ -इत्येवमादिकं लिडोनिमित्त , तत्र fre निमित्त 
भविष्यतिकाले लङ, प्रत्ययो भवति क्रियातिपत्तौ सत्याम्‌ । कारिका पा० ३-२-११६ 

. लट्शेषेच । भविष्यतीत्येव | काशिका पा० ३।३।१३ 

५, मविष्यत्वंच-वतँमान प्रागमावप्रतियो गिक्रियोपलक्षितत्वम्‌ | प० म० go ७६ 
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qa होने वाला ग्रमाव प्रागभाव होता है। जिसका भ्रभाव होता है वह वस्तु प्रतियोगी 

हलाती है । जैसे घट ama का प्रतियोगी घट ही होता है | वर्तमान कालिक 

प्रागभाव की प्रतियोगी क्रिया वर्तमान कालोत्तर जायमान क्रियां ही होती है। 

उस क्रिया से उपलक्षित काल को भविष्यत्‌ कहते हैं | भूत कालिक क्रिया वर्तमान 
कालिक ध्वंस की प्रतियोगी होती है, aa: वह भविष्यत्‌ से भिन्न है । 


शब्दशक्ति प्रकाशिकाकार का यह कथन कि क्रियातिपत्ति होने पर भावी 
काल के वैशिष्ट्य के बोधक लकार को लुट्‌ कहते हैं,' नितान्त ही असंगत है । 
भविष्यति, करिष्यति श्रादि प्रयोगों में क्रियातिपात न होने पर भी लृट्‌ का प्रयोग 
होता है | - 


लुट्‌ लकार 


लुट्‌ लकार श्रनद्यतन भविष्यत्‌ है ।' ध्रनद्य॒तन तथा भविष्यत्‌ के लक्षण ऊपर 
दिये जा चुके हैं । 


कौण्डभट्ट ने काल तथा कालबोघक लकारों का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया है-- 


काल दो प्रकार का होता है--भ्रयतन और भ्रनद्य॒तन | अद्यतन के तीन भेद 
हुँ-वर्तेमान, भूत, भविष्यत्‌, । वर्तमान एक ही प्रकार का होता है तथा उस में 
लटू का प्रयोग किया जाता है । भूत ate भविष्यत्‌ के दो भेद होते हैं--सामान्य 
श्रौर हेतुहेतुमद्भावमुलक क्रियातिपत्तियुक्त ।* समान्य भूत में लुङ, लकार का प्रयोग 
किया जाता है । हेतुहतुमद्‌भावमुलक क्रियातिपत्तिवाचक भूत में ae लकार होता 
है । सामान्य भविष्यत्‌ में लुट्‌ तथा हेतुहेतुमद्‌भावमुलक क्रियातिपत्तिवाचक भविष्यत्‌ 
में लृड का प्रयोग होता है । अनद्यतन के भी दो भेद हैं--भविष्यत्‌ और भूत । 
ग्रनद्यतन भविष्यत्‌ में लुट्‌ लकार भ्राता है । भ्रनद्यतन भूत दो प्रकार का होता है-- 
aI और परोक्ष | भ्रपरोक्ष अनद्यतन में लङ, ओर परोक्ष भ्रनद्यतन में लिट्‌ का 
प्रयोग होता है।` भूषणकार के इस वर्गीकरण को निम्नतालिका द्वारा सरलता 
से समझा जा सकता है । 


१. या तिङ क्रियाया धात्वर्थातिपाते विगमे भविष्यत्कालिकवाच्यत्वस्य बोधिका तादृशी 

लुट । ; 
Wo Wo Fo का० १०७ 

२.” अनद्यतने छट, । भविष्यतीत्येव ' काशिका पा० ३1३1१५ 

३. Fo भू० सार, लकारार्थनिणंय | 
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काल 
| 
| | 
भ्रद्यतन ग्रनद्यतन 
22k RE 
d | | | | 
वर्तमान भूत भविष्यत्‌ भविष्यत्‌ भूत 
(लट) | | (लुट्‌) | | 
ii | | | 
सामान्य क्रियातिपत्ति सामान्य परोक्ष अपरोक्ष 
(लुङ्‌) (as) (लुट्‌) (लिट्‌) (लङ्‌) 


काल का यह वर्गीकरण एकदम श्रर्वज्ञानिक है क्योंकि इस वर्गीकरण से 
प्रथम स्थिति में वर्तमानता, भूतता और भविष्यता का बोध नहीं होता जो काल के 
प्रथम भेदक हैं । अतः इस परिच्छेद के प्रारम्भ में दिया गया वर्गीकरण भ्रधिक 
वैज्ञानिक है । 


लोट. लकार 


विधि, निमन्त्रण, प्रामन्त्रण, अ्रधीष्ट, सम्प्रइन, प्रार्थना भौर भ्राशीर्वाद का 
बोध कराने के लिए लोट्‌ लकार का प्रयोग होता है।' इन अर्थो का विस्तृत 
विवेचन लिङ्‌ लकार का विवेचन करते समय किया जायेगा | 


ATM as 


जैसा कि नाम से ही प्रकट है, आशीलिङ्‌ श्राशीर्वाद का बोधक होता है।' 
आशी:-प्राशंसन अर्थात्‌, श्रप्राप्त इष्ट वस्तु की प्राप्ति की कामना को कहते हैं 1° इस 
ग्राशंता में भावित्व अर्थात्‌ भविष्यत्ता भी रहती है । इसीलिए शब्दशक्ति 
प्रकाशिकाकार ने भ्राशीलिकू को झाशंसन और भावित्व का बोधक माना है । 
भुयात्‌, भुयास्ताम्‌ श्रादि में आशीलिङ्‌ आशंसा और भावित्व दोनों ही wat का बोध 
करता है। 


लिङ लकार 


fag लकार लोट्‌ के समान विधि श्रादि sat का बोधक है । प्रेरणा 
श्रर्थात्‌ निम्नवर्गीय aca आदि को प्रवतित करना विधि है, जेसे यजेत । आवश्यक 


१. विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्राथनेपु लिङ । लोट्च | 
आशिषिलिङ लोटौ | पा० ३1३1१६१, १६२, १७३ | 
२. आशिषि लिडलोटौ | पा० ३-३-१७३ | 
३. आशंसनमाशो:, भ्रप्राप्तस्येष्टस्याथंस्य प्राप्तुमिच्छा । काशिका पा० ३-३-१७३ | 
आशीलिङारांसनस्य भावित्वस्य च बोधिका | भूयात्‌, भूयास्तामित्यादौ पुनरष्टा- 
दशवाशीलिंड:प्रकृत्यथस्याशंसां भाबित्वं चानुभावयन्ति । श० श० प्र० का० १०६ | 
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भो, भोजन लभेय | 


उपयूक्त ६ भ्रथों में प्रथम चार में कोई तात्विक श्रन्तर नहीं है। इन सभी 
में प्रवतंना होती है। इसलिए इन चारों के स्थान पर प्रवतंना रखा जा सकता 
है।' भतृ हरि ने भी कहा है कि fag के प्रथम चार अर्थो में प्रवतंना ada विद्यमान 
है laa: प्रवतंना में ही लिङ्क विधान करना उचित है। पाणिनि ने चारों का 
पृथक्‌ उपादान स्पष्टता के लिए ही किया है ।' saa ना विधि से भिन्न नहींहै । 


विधि-ग्रथं 
विधि क्या है ? इस विषय में प्राचीन आचार्यो में पर्याप्त मतभेद पाया 


जाता है । मीमांसक, नैयायिक और वेयाकरणों ने श्रपनी २ रुचि के अनुसार 
विधि के अर्थ का विवेचन किया है । इन मतों का सारांश नीचे दिया जा रहा है । 


भट्ट मतानुयायी मोमांसकों का भत 


मीमांसको का एक वर्ग भट्टानुयायी कहलाता है । इस वर्ग के ग्रनुसार 
प्रवतना को विधि कहते हैं।' लोक में गुरु आदि पूज्य व्यक्तियों की आज्ञा ग्रादि को 
प्रवतंना कहते हैं । परन्तु मीमांसकों की प्रवर्तना, लौकिक प्रवतंना से भिन्न है । 
मीमांसा-शास्त्र का प्रयोजन वेद के विधिवाक्यों का ग्रथ-निर्णय करना है । wa: 
वहां पुरुषनिष्ठ लौकिक प्रवतंना से काम नहीं चल सकता | इस लिए उन की दृष्टि 
में लिङ लकार में रहने वाला प्रेरणा्थंक व्यापार ही प्रवतंना है ।' वेद में किसी 
वक्ता के न होने पर भौ fas लकारात्त शब्द में रहने वाले इस विशेष प्रेरणा- 
व्यापार से यज्ञ श्रादि में प्रवृत्ति हो जाती है। वास्तव में लिङ्निष्ठ व्यापार को भी 
sadat कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यज्ञादि कायो में प्रवृत्ति तभी होती है जब 
कर्ता को इस बात का बोध हो जाता है कि उसे प्रेरित किया जा रहा है । 'देवदत्त, 


गामानय इस वाक्य से गाय लाने में देवदत्त की प्रवृत्ति तभी होती है जब उसे 


१. प्रवर्तनायां fre, इत्येव सुवचम्‌ । सि० ate सूत्र २२०८। 

अस्ति प्रवतेनारूपमनुस्यूतं चतुष्वेपि | 

aaa लिङ विधातव्यः किं भेदस्य विवक्षया | 

न्यायब्युस्पादनार्थ वा प्रपंचाथैमथापिं बा । 

विध्यादीनामुपादानं चतुर्णामादितः कृतम्‌ ॥ Fe मू० are लकाराथ निणेय । 
३. विधिः प्रवतना--इति भाट्टाः | प० Ro go ८६ (लादेशाथे बिचारः)। 
४. लिढनिष्ठो व्यापारः पदाथौन्तरम्‌ | बद्दी 
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झानय' इस लिङ्‌ लकार के पद को सुन कर “श्राचार्य मुझे गाय लाने के लिए प्रवत्त 
कर रहा है' यह बोध हो जाता है । इसी प्रकार 'यजेत? श्रादि पद को सुन कर मुभे 
यज्ञ के लिए प्रेरित किया जा रहा है” यह बोघ होने पर ही यज्ञ में प्रवृत्ति होती है । 
इस लिए लिङ्‌ पद (लिङ लकारान्त पद) का ज्ञान ही प्रवर्तना है । क्योंकि वेद में 
पुरुष तो होता ही नहीं, इस लिए प्रवर्तना धर्म से युक्त लिङ्‌ लकारान्त पद का ज्ञान 
ही शब्दाधीन प्रवृत्ति में कारण होता है। प्रवर्तना का यह लक्षण न केवल वैदिक 
fafa वाक्यों के लिए ही ठीक है, लौकिक विधि वाक्यों के लिए भी उपयुक्त है । 
लोक में भी कार्यों में प्रवृत्ति शब्दाधीन sadar ज्ञान के द्वारा ही होती है । गामानय 
mifa वाक्यों के विषय में यह. कहना कि गाय लाने की प्रवृत्ति शिष्य में, तथा प्रेरणा 
(प्रवर्तेना) ग्राचायं में रहती है, केवल भावार्थं कथन ही है । क्योंकि यहां भी प्रवतंना 
‘maa पद के प्रवतंना घर्मे से युक्त श्रं के ज्ञान में ही है । इस लिए लिङ पद का 
ज्ञान हो प्रवतंना है ।' 


प्रभाकर मतानुयायो मीमांसकों we सत 


श्राचाय प्रभाकर के श्रनुयायियों के अनुसार कार्य ही विधि है ।' साक्षात 
कृति के साध्य ही कायं हैं ।' स्वर्गकामो यजेत, इस वाकय से सीधा "मैं स्वर्ग कामना 
बाला हूं, इस लिए यज्ञ मेरी कृति का साध्य है' यह we नहीं निकलता, क्यों कि यज्ञ 
में सक्षात्‌ कृति साध्यता नहीं है। यज्ञ तुरन्त ही समाप्त हो जाता है। इस लिए वह 
चिरकाल में होने वाले स्वर्ग का साक्षात्‌ कारण नहीं बन सकता । यज्ञ से अपूवं 


TT उत्पन्न होता है Att उस aga से स्वर्ग मिलता है । इस परम्परा सम्बन्ध 
aed 


i न| 


से ही यज्ञ में स्वर्गेरूप कृति की साध्यता रहती है। इंसी लिए "स्वर्ग कामो यजेत 
इस वाक्य से “मैं स्वगे कामना वाला हूं, इस लिए यज्ञ मेरी कृति का साध्य 2 इस 
अन्तिम अर्थं तक पहुंचने में बीच में नेक प्रकार के बोध होते हैं | यज्ञ कां से 
स्वंग होता है, यह पहला बोध है । यहां यज्ञ कार्य अपूर्व (पुण्य) at का बोधक है। 
क्योंकि स्वर्ग यज्ञ से नहीं, उससे उत्पन्न होने वाले श्रपूर्व से होता है । age जनक 
होने के कारण यज्ञ स्थायी स्वगे साधन है, यह दूसरा बोघ होता है। स्वगं चाहने 
वाले को यज्ञ करना चाहिए, यह तीसरा बोध है । स्वर्ग चाहने वाला यज्ञ करने वाला 
है, यह चोथा बोघ है, तदनन्तर मैं स्वर्ग चाहता हूं भ्रतः यज्ञ मुझे करना चाहिये। 


१. लिङपदशानमेव वा | तस्य प्रवतेनात्वेन शानं शाब्दाधीनप्रबुत्तौ कारणम | 
लिङ्‌ श्रवणे “आचायों मां प्रवतेयति’ इति शानादू गवानयनादौ aT: | 
आचायनिष्ठप्रवतनात्व मिप्रायविशेष एव । प० म० पृष्ठ ८७ (लादेशार्थविचार) 


२. काय विधिरिति प्राभाकराः | go म० पृष्ठ ८८ 
45462 

३. Praa हि भावु कृतिसाध्यत्वं हि कायम | 
त्यानन्द टीका सदाशिव शास्त्री qo म० पृष्ठ ८८ 
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यह अन्तिम बोध होता है ।' स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्यको सुन कर किसी भी 
arkas की बुद्धि पांचवें बोध पर ही जा कर ठहरती है । 


मण्डन मिश्र का मत 


मण्डन मिश्र के अनुसार प्रवर्तना ही विधि है । प्रवर्तना प्रवृत्ति के 
हेतु भ्रथवा हेतु के धर्म को कहते हैं। प्रवृत्तिहेतु को उन्होंने इष्टाम्युपाय भी कहा 
है। इष्ट की साधना ही मनुष्यों को यज्ञ ग्रादि क्रियाओं में प्रवृत्त करती है । 
इस लिए प्रवृत्तिहेतुता श्रर्थात्‌ इष्टसाधनता ही sadar है।' स्वगंकामो यजेत, 
इस वाक्य से (इष्ट अर्थात्‌ इच्छित स्वगं की साधनता याग में है अथवा यज्ञ स्वगं 
का साधन है, यह WT प्रतीत होता है । 
नेयायिकों का मत 


नेयायिकों के श्रनुसार प्रवर्तक अर्थात्‌ प्रवृत्ति जनक ज्ञान का विषय विधि है। 
प्रवृत्ति जनक ज्ञान के विषय ३ हो सकते हैँ कृतिसाध्यता, इष्टसाधनता तथा 
बलवदनिष्टाननुबन्धिता | जिस क्रिया को कर्ता कर सकेगा उसी में उसकी 
प्रवृत्ति होगी । सुमेरहरण में व्यक्ति की प्रवृत्ति इसी लिए नहीं होती क्योंकि उस 
में कृति साध्यता नहीं है । निष्फल आचरण में भी किसी की प्रबृत्ति नहीं होती । क्योंकि 
उसमें सांघनता नहीं है । विषयुक्त भोजन में बलवदनिष्टता है aa: वह बलवदनिष्ट 
का श्रनुबन्धी ही है अननुवन्धी नहीं है। ऐसी वस्तु भी मानव की प्रवृत्ति का विषय 
नहीं हो सकती । कृतिसाध्यता, इष्टसाधनता श्रौर बलवदनिष्टाननुबन्धिता के ज्ञान 


के विषयं को ही विधि कहते हैं । स्वगंकामो यजेत, इस वाक्य से--याग मेरी क्ति | 


का साध्य है, उस में स्वर्ग रूप इष्ट को सिद्ध करने की शक्ति है तथा वह किसी 
बलवान्‌ अनिष्ट से युक्त भी नहीं है--इस भ्रथं का बोघ होता है ।' 


१. कार्य विधिरिति प्राभाकराः । स्वर्ग कामो यजेत इत्यादौ स्वरकामनियोज्यकं यागः 
विषपकं कार्यमिति प्राथमिको वोध: । सनियोज्यकं यागविषयकं स्थायिस्वर्गसाध नं 
कार्यमिति द्वितीयः | स्तरगंकामनियोज्यको यागः स्वर्गकामकार्यं शति तृतीयः | स्वर्ग- 
कामो यागकतेति चतुथः | अहं स्वगेकामो5तो यागो मत्कृतिसाध्य इति पंचमः | 

qo Ho go ८६ (MAMA विचार) 

२. पुसां नेष्टाम्युपायत्वात्‌ कियास्वन्यः प्रवर्तक: । प्रवृत्तिहेतुः धर्म च प्रवदन्ति 
प्रवतंनाम्‌॥ विधिविवेक, वै० भू० सा० में उद्धत । प्शवत्तिसमर्थो fe कश्चिद्‌ भावातिः 
शयो व्यापारामिधानः sagar | साच क्रियाणामपेक्षितोपायतैव+ नहि तथात्वमभ्रतिपथ 
तत्र प्रवतेते कश्चित्‌ | 

विधिविवेक वै० qo are टिप्पणी में उद्धत (लकारार्थेनिणंय)। 

३. प्रवतंकचिकीषायां हेतुधीविषयो विधिः | विधिस्तु Ae कृत्यात्मकं विधानमाख्यातमाः 
त्रस्य तदबोधसमर्थ्त्वादू, किन्तु प्रवतंकचिकीरषायां यत्प्रकारकश्ञानस्य हेतुत्वं स तथा | 
तादृशं च कृतिसाध्यत्वभिष्टसाधंनत्वं बलबदनिष्टाननुबन्धित्वं च प्रत्येकमेव | यजेत) 

इत्यादौ यागःकुतिसाध्य, इष्टसाधनं, बलवदनिष्टाननुबन्धी च इत्याकारको बोधः। 
श० श० Ho का १०१। 
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इन तीनों में अलग ग्रलग शक्ति है। एक ही शक्ति मानने पर विशेष्य- 
विशेषण भाव का झगड़ा उठेगा । तीनों में कोन विशेष्य है तथा कोन विशेषण है 
इस बात का निणांय नहीं हो सकता ।' 


वेयाकरशों का मत 


कोण्डभट्ट तथा नागेश दोनों ने प्रवतंना को ही विधि माना है। उनका 
sadar का लक्षण नैयायिकों के लक्षण से मिलता हुआ है। वे प्रवृत्तिजनक ज्ञान के 
विषयतावच्छेदक को प्रवर्तनात्व मानते हैं । यह sagana इष्टसाधवनत्व ही है । 
इसलिए इष्टसाधनता ही sadar है । नेयायिकों द्वारा मान्य कृतिसाध्यता और 
बलवदतिष्टाननुवन्धिता को प्रवतंना मानने की कोई आवश्कयता नहीं है | यह ठीक 
है कि जैसे प्रवृत्तिजनक ज्ञान की विषयता इष्टसाधनता में हैवेसे ही कृतिसाध्यता में 
भी है | क्योंकि वह भी क्रिया की साध्यता का बोधक होने के कारण प्रवृत्ति की 
जनक होती है | परन्तु वह प्रवर्तना का ग्रथ नहीं हो सकती । यज्ञ आदि में कृति- 
साध्यता का ज्ञानतो लोक से ही सिद्ध हे । Aa: wear से लभ्य होने के कारण वह 
sadar का श्रथ नहीं है। किसी भी पद का भ्रथं वही हो सकता है जो अन्य से 
लभ्य न हो । 


x बलवदनिष्टाननुबन्धिता को भी प्रवतंना का भ्रथे नहीं कह सकते । क्योंकि 
यह भी maa सिद्ध है। किसी भी प्रवृत्ति में द्वेष प्रतिबन्धक हुआ करता है। 
फलतः द्वेषाभाव प्रवृत्ति में कारण माना जाता है। विष के प्रति द्वेष, विषयुक्त भोजन 
में प्रवृत्ति का प्रतिबन्धक होता है । उस द्वेष का अभाव मधुसम्पृक्त भोजन में प्रवृत्ति 
का कारण है | इस प्रकार बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशेषण जो कार्य करता है वह 
अन्यथा सिद्ध हो जाता है। इस लिए उसे भी प्रवतेना का अर्थ नहीं कह सकते ।' 


समीक्षा तथा निष्कर्ष 


उपयुक्त मतों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विधि के श्रथं 
के विषय में दो प्रमुख पक्ष हैं--१. इष्टसाधनता पक्ष २. कृतिसाध्यता पक्ष । 


१. यत्त्‌ कृतिसाध्यत्ववलवदनिष्टाजनकत्वाम्यां विशिष्टमेवेष्टसाधनत्वं लिङथै इति तदः 
बोधकतया “जलं ताडयेत्‌, इत्यादेरप्रामाण्यमेवेति तन्न। कृतिसाध्यत्वादेविशेष्यविशेष- 
णभावग्यत्यासेन गुरुतरशा क्तिषटकापते; | श० शा० Fo १०२ I 

२. Madara च ध्रवृत्तिजनकश्ञानविषयतावच्छेदकत्वस्‌ । तच्चेष्टसाधनत्वस्यास्तीति 
तदेव विध्यर्थः | यदयप्येतत्‌ कृतिसाध्यत्वस्याप्यस्ति, तज्शानस्यापि प्रवतँकत्वात तथापि 
यागादौ सब त्र तत्लोकत एवावगम्यते, इत्यनन्यलभ्यत्वान्न तच्छक्यम्‌ | बलवदनिष्टान- 
qarana च न हेतुः, दव षाभावेनान्यथा सिद्धत्वात्‌ | आस्तिककासुकस्य 
नरकसाधताश्चानदशायामप्युत्कटेच्छया द्रेषाभावदशायां प्रवृत्त व्यभिचाराच्च । तस्मा 
दिष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तेना | 

qo wo सा० लकारार्थं निणंय तथा Te म० लकारार्थविचार | 
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दोनों ही पक्षों के अनुसार ‘asa’ श्रादि विधि बोधक पदों से याग क्रिया की विधेयता 
ही प्रकट होती है। अन्तर केक्ल इतना है कि इष्टसाघनता पक्ष में वह इष्ट 
स्वर्गादि के साधन के रूप में विवक्षित होती है जब कि कतिसाध्यता पक्ष में वह 
करने वाले की कृति के साध्य के रूप में ही विवक्षित है। प्रथम मत के अनुसार 
'यजेत' का अर्थ याग क्रिया कर्ता के इष्ट का साधन है' यह होता है । दूसरे मत के 
श्रनुसार 'याग क्रिया कर्ता के लिए साध्य है' यह श्रर्थ होता है। 


भट्टमतानुयायी मीमाँसको के समक्ष वेदिक विधिवाक्य थे, जिन में भ्रग्निष्टोम 
afa ast का विधान था । इन यज्ञों का फल स्वगं ग्रादि कोई विशेष वस्तु थी | 
aa: उन की दृष्टि में विधिवाक्य इष्ट के साधन के अतिरिक्त और क्या हो 
सकते थे ? 


यह इष्टसाधनता असाध्य पदार्थों में भी हो सकती है। जैसे सुमेरु को 
उठा कर घर ले श्राने की क्रिया में इष्टसाधनता है। इस लिए प्रभाकर मता- 
नुयायियो ने इष्टसाधनता की श्रपेक्षा कृतिसाध्यता पर वल दिया | सुमेरु ग्राहरण 
इष्टसाधन होने पर भी कृतिसाध्य नहीं है अतः 'सुमेरु्माहर' जैसे वाक्य 
प्रमाण नहीं होते | 


नैयायिकों ने मीमांसकों के इन दोनों लक्षणों की उपादेयता को तो स्वीकार 
किया ही, साथ ही यह भौ कहा कि कोई भी विधि वाक्य तब तक विधि नहीं हो 
सकता जब तक उसे अनिष्ट से रहित न मानें। श्रनिष्ट प्रवृत्ति का विघातक होता हैं । 
इसलिए aface से रहित बिधि ही विधिवाक्य होना चाहिये । 


वेयाकरण विधि के प्रथं में इन तीन गुणों की सत्ता को तो स्वीकार करते 
हैं परन्तु विधि के लक्षण में इष्टसाघनता को ही स्थान देते हैं। कृतिसाध्यता का 
ज्ञान लोक से ही हो जाता है तथा बलवदनिष्टाननुबन्धिता भ्रन्यथासिद्ध है, यह 
ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि विध्यर्थं विषयक मतों में एक क्रमिक विकास 
है । परन्तु यह सारा विवेचन शाब्दिक अर्थात्‌ व्याकरण सम्बन्धी उतना नहीं है 
जितना दार्शनिक है। शब्द की दृष्टि से तो विधि का अर्थं प्रवृत्तिजनक व्यापार 
मात्र है । लोक में देववत्त आदि की गवानयन आदि प्रवृत्ति की जनकता प्राचां 
आदि पूज्य व्यक्ति में होती है। यह कथन दार्शनिक अर्थात्‌ मनोवैज्ञानिक हो सकता 
है, वास्तविक नहीं । वस्तुस्थिति तो यही है कि “यजेत पद ही यागक्रिया में अवृत्ति 
का जनक है। इस दृष्टि से सुमेरमाहर, जलं ताडय, विषं भक्षय आदि वाक्य fafa- 
वाक्य हैं। इन वाक्यों से कर्ता की प्रवृत्ति होती है या नहीं यह उत्तरकालीन बात है। 
इस का विधिवाक्य की विघायकता से कोई सम्बन्ध नहीं है । “स्वर्गकामो यजेत' इस. 
वाक्य से भी नास्तिक की प्रवृत्ति नहीं होती. से भी नास्तिक की cafes नहीं होती । परन्तु इसे कोई यह नहीं मानता कि 
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यह विधिवाक्य नहीं है। इस लिए व्याकरण की दृष्टि से प्रवृत्तिजनकता ही. 
विधि है । 


+ विधि प्रादि श्रथों को द्योत्यता तथा वाच्यता 


लकार fafa ग्रादि भ्रर्थो के द्योतक हैं अथवा वाचक हैं, ये दोनों ही पक्ष 
वैयाकरणसम्मत हैं ।' भाष्यकार ने विधिनिमन्त्रणामन्त्रण० (पा० ३।३।१६१) की 
व्याख्या करते हुए दोनों ही पक्षों को माना है । लकार fafa afa wat के द्योतक 
हैं, इस पक्ष का श्रभिप्राय यह है कि विधि आदि धातु से ही प्रकट होते हैं, लिङ, 
लकार केवल तात्पर्यं ग्राहक होता है। यदि विधि आदि को व्राचक मानेंगे तो विधि ला-च्य 
आदि अर्थ, लकार से प्रतीत होने वाले कर्ता, HA और भाव के बाधक होंगे । क्योंकि 
कर्ता, कर्म और भाव भर्थ शेष लकारों में चरिताथ हो चुके हैं, अतः लोट्‌ और लिङ, 
(विधि-श्राशीः) में विधि आदि अर्थ उनके वाधक होंगे । इसका परिणाम यह होगा 
कि कर्ता, कमं ग्रौर भाव के वाच्य न होने से पुरुष तथा वचन व्यवस्था नहीं बनेगी । 
कर्ता और कमं के ग्रमिहित न होने से कर्ता में सदा तृतीया श्रौर कर्म में सदा प्रथमा 
होने लगेगी । ऐसी स्थिति में 'देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्‌’ यह प्रयोग ही नहीं बनेगा । 
इसलिए विधि आदि लकार के वाच्य नहीं, द्योत्य हैं, यह मानना ही 
उचित है । 


विधि आदि लिङ आदि के वाच्य हैं--इस पक्ष का आशय यह्‌ है कि लिङ 
लकार कर्ता, कमं और भाव के साथ ही विधि भ्रादि अर्थो के भी वाचक हैं । कर्ता 
आदि तथा विधि mifa aaf में परस्पर विरोध नहीं है । ग्रतः बाध्यवाधक भाव का 
प्रश्‍न ही नहीं उठता | जिस प्रकार लट्‌ आदि काल बोधक लकार, काल AIT Tut 
आदि के बोधक होते हैँ, उसी प्रकार लिङ आदि भी विधि तथा कर्ता आदि के बोधक 
हें । दोनों में कोई भ्रन्तर नहीं है। यदि वहां वतंमानत्व आदि कर्ता ग्रादि के बाधक 
नहीं होते तो यहां विधि आदि कर्ता arfa के बाधक केसे हो सकते हैं । वास्तव में 


१. विध्यादिष्वर्थषु द्ोतेषु वाच्येषु वा लिङ स्यात्‌ | सि० कौ० qo २२०८। 

२. निमन्त्रणादीनामर्थं इति, आहो स्विन्‌ निमन्त्रणादिषु गम्यमानेषु इति | कश्चात्र विशोषः। 
निमन्त्रणादीनामर्थे चेदामन्त्रयै निमग्त्रये भवन्तमिति प्रत्ययानुपपत्तिः, प्रकृत्यमि- 
Raam! द्विवचनबहुवचनाप्रसिद्विश्चेकाथत्वात्‌ | अस्तु तहिं निमंत्रणादिषु 
गम्यमानेष्विति | इहापि तहि प्राप्नोति देवदत्तो भवन्तमामन्त्रयते) देवदत्तो भवन्तं 
निमन्त्रयते इति | सिद्धं तु द्वितीयाकांचञस्य प्रकृते प्रत्ययार्थे प्रत्ययविधानात्‌ | seg 
तहि निमन्त्रणादीनाथ इति | एव' aff दोषो, द्विवचनबहुवचनाप्रसि्धिरेकार्थत्वादिति। 
एषोऽप्यदोषः-- . 
सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चेव तथा तिङाम्‌ । 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा ॥ महाभाष्य पा० २-२-१६१३ 
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विधि आदि अर्थ कर्ता आदि प्रत्याथ के विशेषण होते हैं। विधि प्रादि से युक्त कर्ता 
आदि के बोध के लिए लिङ, आ्रादि लकारों का प्रयोग होता है 1 


इस लिए विधि आदि अर्थ लिङ, भ्रादि लकार के द्योत्य हँ प्रथवा वाच्य हैं, 
ये दोनों ही पक्ष ठीक हैं | 


क्रियारत्नसमुच्चयकार ने लोट्‌, विधिलिङ, श्रौर प्राशीलिङ, को काल 
बोधक भी माना है । उनके मत में ३ लकार वतमान काल के बोधक हैं--वर्तमाना, 
सप्तमी और पंचमी ।' पाणिनि व्याकरण के mga ये क्रमशः az, विधिलिङ, 
और लीट्‌ के समकक्ष है । 


भविष्यत्‌ काल के बोधक भी ३ लकार होते हैं-- 


इवस्तनी, भविष्यन्ती, भ्राशी:' । ये क्रमशः लुट्‌, लूट ग्रौर ग्राशीलिङ के नाम है।इस 
प्रकरण में उन्होंने भविष्यत्‌ कालिक क्रियातिपत्ति के लिए लुङ का विधान नहीं 
किया है । परन्तु दुसरे प्रकरण में उन्हों ने इसे भी माना है । इस लिए उन के मत 
में लुङ्‌ सहित ४ लकार भविष्यत्‌ काल के बोधक हैं ।' 


भूतकाल के बोधक ४ लकार माने हैं-ह्यस्तनी, अद्यतनी, परोक्षा प्रौर 
क्रियातिपत्ति । ये क्रमशः लङ्‌, लुङ, लिट्‌ भ्रौर लुङ्‌ के समकक्ष g 


यदि yard भ्रौर भ्रभीक्षण्य द्योत्य हों तो लोट्लकार मध्यमपुरुष एक- 
वचन वाचक 'हि' और ‘ea’ सभी लकार ate वचनों के वाचक होते हैं | मध्यम- 
पुरुष बहुदचन में ‘a’ और 'ध्वम्‌' भी विकल्प से होते हैं। इस रूपों के साथ घातु के 
लकार, पुरूष श्रौर वचन वाचक रूप का भी प्रयोग होता है । हि भ्रौर त तथा स्व 
WIT ध्वम्‌ क्रमशः परस्मेपदी और ग्रात्मनेपदी घातुग्रों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं 
aai और श्राभीक्षण्य में लोट्‌ लकारान्त रूप को द्वित्व हो जाता है तथा इस के 
रन्त में इति शब्द का प्रयोग fear जाता है ।,/लुनी हित्ययंलुनाति, लविष्यति, are 
लुनातु, ग्रलुनात्‌, अलावीत्‌ आदि सभी लकारों का प्रयोग होता है ।' 


१. विध्यादयश्च प्रत्ययार्थ विशेषणम्‌ | विध्या दि विशिष्टेषु कत्रो दिषु लिड_ प्रत्ययो भवतति | 
काशिका पा० ३-३-१६२१ 
२. तत्रवतेमानकालिविभक्ति ३, वतमाना, सप्तमी, पंचमी | 
क्रि० to स० go १६१ (विभक्ति प्रयोग विभाग) 
३. भविष्यत्‌ कालिविभक्ति ३, श्वस्तनी, भविष्यन्ती, आशीः | 
fno To स० Go १८ (विभक्ति प्रयोग विभाग) 
४. अथ भविष्यति क्रियातिपत्ति | क्रि० to स० पृष्ठ १५ | (विभक्ति प्रयोग विभाग) | 
५. अतीतकालिविभक्ति ४, स्तनी, भ्रधतनी, परोक्षा, क्रियातिपत्ति 1 
क्रि र० स० पृष्ठ १७ (विभक्ति प्रयोग विभाग) | 
६. क्रिया सममिद्दारे लोट लोटो हिस्वौ वा च तध्वमोः | पा० ३-४-२। 
यथाविध्यनुप्रयोग: पूर्वैस्मिन्‌ | पा० ३-४-४ | 
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अनेक क्रियाओं के समुच्चय में भी उपयुक्त लोटु लकारान्त रूपों का 
प्रयोग होता है। परन्तु यढाँ लोट लकारान्त रूपों को fga नहीं होता तथा 
अनुप्रयोग में सामान्याथेक यत, चेष्ट, क श्रांदि धातु का प्रयोग होता है, यथा- 
ब्रीहीन्‌ वप, लुनीहि, पुनीहि, इत्येवायं यतते । पक्ष में 'ब्रीहीन्‌ वपति, लुनाति' ये रूप 
बनते हैं ।' माध ने- पुरीमवस्क्रन्द, नम्दनं लुनीहि, रत्नानि मुषाण, अमरांगना हर, 
इत्थं चक्र -यह प्रयोग किया है। यहां लोट्‌ लकारान्त प्रयोग परोक्षाथेक fae के 
स्थान पर प्रयुक्त है ।' 


उपपद लकार 


ऊपर लक्रार और कालों के जिस सम्वन्ध का वर्णन है वह उन की प्रायिकता 
को ध्यान में रख कर किया गया है | कुछ विशेष श्रथों के बोध के लिए तथा विशेष 
पदों का योग होने पर अधिकांश लकार प्रसिद्ध काल से भिन्न काल के लिए प्रयुक्त 
होते हैं । क्रिया रूपों की यह प्रवृत्ति नामरूपों के उपपद विभक्ति युक्त रूपों से मेल 
खाती है । 


एक लकार के स्थान पर किसी विशेष पद के कारण भ्रथवा विशेष गर्थे 
के कारण जिन दूसरे लकारों का प्रयोग होता है वे निम्नलिखित g— 


लट्‌ के स्थान पर 
विधि लिङ कथं धमंत्यजेः (त्यजसि) 
लिट्‌ के स्थान पर 
लट्‌ यजति स्म युधिष्ठिरः (इयाज) 
यावदूगिरः खे महता चरन्ति (चेरुः) 
qe विलंघ्य लंकां निकषा हनिष्यति, इति 
स्मरति (जघान) 
लड इति ह भ्रकरोत्‌-(चकार) 
लुङ्‌ इह पुरा छात्रा अवात्सु: (ऊषुः) 
लोट्‌ के स्थान पर 
fafa fas इच्छामि भुंजीत भवान्‌ (भूक्ताम्‌) 
लुङः मा कार्षी: (कुरु) 


१. सपसुञ्चयेऽन्तरस्याम्‌ | सम्मुञ्चये सामान्यवचनस्य | पा० २-४-३, ‡ | 
२, पुरीमवस्कन्द छनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि इरामरांगनाः | 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमदर्दिवं दिवः ॥ 
माघकाब्य १-५१ ।. 
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छोट 


लूट के स्थान पर 


विधिलिङ्‌ 
लुङ 
लुङ्‌ 

लुट्‌ के स्थान पर 
लट्‌ 
a 
विधिलिङ्‌ 


लङ के स्थान पर 
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यावद्‌ Waa (भोक्ष्यते) कदा भूंक्ते (भोक्ष्यते) 
कदा गमिष्यसि? एष गच्छामि (गमिष्यामि) 
उपाध्यायश्चेद्‌ आगच्छेत्‌ (आगमिष्यति) 
देवश्चेद्‌ श्रवर्षीत्‌ (वषिष्यति) 

कथं नाम तत्र Waly घर्मम्‌ ग्रत्यक्ष्यत्‌ (त्यक्ष्यसि) 


यावद्‌ भुंक्ते (भोक्ता) 
इव: शीघ्र वप्स्यामः [वप्तास्म) 
agate उपरि उपाष्यायश्चेदृ ग्रागच्छेत्‌ (प्रागन्ता) 


लट्‌ एवं स्म पिता ब्रवीति (अ्रवोचत्‌) 

लिट्‌ इह पुरा छात्रा ऊषुः (अवसन्‌) 

लृट्‌ स्मरसि कुष्ण यदू गोकूले वत्स्यामः (अवसाम) 2 eV te ere 

विधि लिङ, कथं धर्म त्यजेः (ग्रत्यज:) tor शल 

लुङ इह पुरा छात्राः aang: (श्रवसन्‌) ey! 
विधिलिड के स्थान पर 

ल्‌ट्‌ अस्ति q गमिष्यसि (गच्छेः) 

लोट्‌ इच्छामि भुक्ताम्‌ भवान्‌ भुंजीत) 

लुङ मा कार्षीः (कुर्याः) 


लुङ के स्थान पर 


mardi: किम्‌? ननु करोमि भोः (अकाषं म्‌) 


लट्‌ 
लिट्‌ कलिगेषु भ्रवात्सी: ? नाहं कलिगान्‌ जगाम (अगमम्‌) 
इच्छामि भुक्तां भवान्‌ (प्रभुक्त) i E ahs ah 10 
उद = = AEE T त र 
~ विधिलिङ्‌ कथं घमं त्यजेः (अत्याक्षीः) | 
लुङः कथं नाम तत्र भवान्‌ घमंमु प्रत्यक्ष्यत्‌ (प्रत्याक्षीतु) a 
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लुङ के स्थान पर | 
विधिलिङ्‌ नाहं भावयामि चेत्रो हरि निन्देत्‌ (ग्रनिन्दिष्यत्‌) 


. ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि काल वाचक लकारों में परस्पर कुछ 
संकर है भूतकालिक लिट्‌, लङ, लुङ एवं भविष्यत्‌ कालिक लुट्‌, लृट्‌ तो एक दूसरे 
के स्थान पर आते ही हूँ, वर्त॑मानकालिक ae लकार सभी कालों में प्रयुक्त होता 
है । लोट्‌ और विधिलिङ, में भी परस्पर संकर है। विधि लिङ, भी तीनों कालों 
में प्रयुक्त होता दिखाई देता है | परन्तु यह सब केवल अपवाद के रूप में ही हे। 
सामान्य रूप से प्रत्येक लकार उसी अर्थ प्रथवा काल का बोधक है जिसका वर्णन 
इस परिच्छेद के प्रारम्भ में किया गया है । 
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अनुच्छेद १० 
कृत्‌ प्रत्ययार्थ 


कृदन्त क्रियापदों को भी प्रकृति और प्रत्यय, इन दो अंझों में विभक्त किया 
जाता है। प्रकृति धातु होती है तथा उसका प्रथ॑ fasa प्रकृतिक घातु के समान फल 
और व्यापार ही है । कृत्‌ प्रत्यय से प्रसंगानुसार कर्ता, कमं, भाव, संख्या, लिग ग्रौर 
काल या प्रवर्तना आदि की प्रतीति होती है। 


कर्ता में होने वाले प्रत्यय कर्ता के लिग, वचन तथा कमे में होने वाले प्रत्यय 
कमे के लिंग, वचन का बोध कराते हुए धात्वर्थं व्यापार के काल का बोघ भी कराते 
हैँ । भाव प्रत्यय केवल भाव और काल का बोधक होता है | भूतकालिक 'त' एवं 
qag सामान्य भूत के बोधक हैं। इसीलिए भूताथंक ae, लुङ, और लिट्‌, इन तीनों 
लकारों के स्थान पर 'त' एवं aag प्रत्ययों का प्रयोग देखा जाता है ।' 


भूतकालिक ‘aq’ और 'श्रान' प्रत्यय केवल परोक्षभूत को ही कहते हँ। 
वर्तमान कालिक प्रत्यय वर्तमान के ग्रतिरिक्त तत्काल का भी बोध कराते हैं। ऐसी 
स्थिति में इनका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है । भक्त ईश्वर स्मरन्‌ गच्छति, 
गमिष्यति, अगच्छत्‌, ये तीनों ही प्रयोग ठीक है । ऐसे प्रयोगों में 'स्मरन्‌' पद क्रिया की 
तात्कालिकता का ही बोधक है। 


भविष्यत्‌ कालिक ag प्रत्ययान्त कृदन्त भी जब तात्कालिकता का बोध कराते 
हैं तब विशेषण हो जाते हैं । 'करिष्यन्तं करिष्यमाणं वा wea’ में भविष्यत्‌ कालिक 
ag प्रत्ययान्त कृदन्त विशेषण के रूप में ही प्रयुक्त हैँ । 

वस्तुतः संस्कृत साहित्य में वतमान कालिक तथा भविष्यत्‌ कालिक gadi 
का प्रयोग केवल विशेषण के रूप में ही हुआ है, क्रिया के रूप में नहीं। क्योंकि इनका 
प्रयोग प्रथमातिरिक्त विभक्तियों में ही किया गया है। जब इनका प्रयोग 


१. (क) परोक्षभूत-- 
स शापो न त्वया राजन्‌ न च सारथिना भतः | रघुवंश १,७८ 
(ख) अद्यतनभूत-शापोष्प्यदृष्टतनयाननपद्मशो भे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ | रघुवंश ६।८० 

(ग) अनदतनभूत-त्व'रचसा भीरं यतोपनीता | रघुवंश १२।२४ 
२. (क) भाषायां सदवसश्रवः | पा० ३1२1१०८ 
उपेयिवाननाश्वाज्ञनूचानश्च । पा" ३।२।१०६ 
पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृषः स विष्टरे । साघु १।१३ 


— 


(ख 
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प्रथमातिरिक्त विभक्तियो में होता है तो विशेषण के रूप में ही होता 2 । क्रिया के Ras 
रूप में इनका प्रयोग केवल प्रथमा विभक्ति में ही हो सकता है । श्रन्य कृदन्त क्रियाग्रों 
पर भी यही नियम लागु होता है । परन्तु उनका प्रयोग प्रथमा में भी होता है, Wa: 
वे क्रिया भी हँ । ag, ग्रान ्रौर मान प्रत्यय अप्रथमासमानाधिकरण में होते हैं ।' 
यद्यपि वेयाकरणों - में कभी कभी प्रथमासमानाधिकरण में भी इसे माना है तथापि 
इसके उदाहरणा व्याकरणग्रन्थों तक ही सीमित हैं । 'अस्ति ब्राह्मणा: के स्थान पर सन्‌ 
ब्राह्मण: जैसे प्रयोग साहित्य में नितान्त विरल है। निन्दा ad में प्रथमा 
समानाधिकरण में इसका प्रयोग देखा जाता है । परन्तु वह भी विशेषण के रूप में a 
gar है, क्रिया रूप में नहीं ।' 'हे पचन्‌” श्रादि वाक्यों में सम्बोधन में इसका प्रयोग 

धातुज विशेषण के रूप में स्पष्ट ही प्रतीत हो रहा है ।' 


ऊपर के विवेचन का सारांश यही है कि वतंमान कालिक और भविष्यत्‌ 
कालिक ag saa क्रिया नहीं, विशेषण (धातुज विशेषण) ही हैं । 


प्रवतेनार्थंक कृदन्त क्रिया 


प्रवतंनाथंक कृदन्त क्रियाग्रों का प्रत्यय भाव और कर्म में होता है । अतः 

ह भाव में भाव और Sadar का बोध कराता । 'त्वया भवितव्यम्‌” में केवल होने की 

sadar मात्र है । कर्म प्रत्यय प्रवर्तना के अतिरिक्त कर्म के लिंग और वचन का 

बोध कराता है। त्वया ग्रामो गन्तव्यः, त्वया कार्य कतंव्यम्‌, त्वया सेवा कतंव्या 
आदि वाक्यों की क्रियाएं कम के लिंग और वचन को प्रकट करती हैं | 


पुर्वेकालिक paa क्रिया 


पुर्वेकालिक sa क्रिया का “त्वा' श्रथवा ‘a’ प्रत्यय दूसरी क्रिया की 
अपेक्षा स्वक्रिया की पूर्वकालिकता का बोध कराता है । यह आपेक्षिक पुवंता तीनों 
कालों में हो सकती है । भुक्त्वा पिवति, भुक्त्वा पास्यति, भुक्त्वा अपिवत्‌, तीनों ही 
प्रयोग ठीक हैं । ; 


पुर्वंकालिक क्रिया के आभीक्ष्ण्य भ्रर्थात्‌ पौनःपुन्य का बोधक ‘ay’ प्रत्यय 
भी क्रिया को पूर्वकालिकता का ही बोध कराता है । भोजं भोजं ब्रजति, पायं पायं 
ब्रजति, ब्रजिष्यति, अब्रजीत्‌; ये तीनों रूप शुद्ध हैं। अम्‌ प्रत्ययान्त क्रिया रूप को सदा 


———्—्—्—््—्््—्—्  ि————— 


१, लटः शतृशानचात्रप्रथमासमानाधिकरणे | पा० ३।२।१२४ 

२. (क) माङ्याक्रोशे | are qro ३।२।१२४ 
(ख) माजीवन्‌ यः परावश्ादुःखदरधोऽपि जीवति । माध २।४५ 
(ग) माजीबन्‌ गहितजीवी सन्‌ | मल्लिनाथ | माघ २1४५ 

३. सम्बोधने च । पा० ३1२1१२५ 
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द्वित्व हो जाता है । श्रम्‌ का प्रयोग केवल आभीक्षण्य ग्रथ में ही होता है। त्वा का 
प्रयोग सामान्य पुर्वंकाल तथा आभीक्षण्य युक्त पूर्वकाल, इन दोनों में हो सकता है 1! 


क्रियाथंक क्रिया 


क्रियार्थेक कृदन्त क्रिया का तुमू प्रत्यय क्रियार्थं को प्रकट करता है । प्रकृति 
्र्थात्‌ धातु विशेष क्रिया को प्रकट करती है तथा प्रत्यय क्रियार्थता का बोध कराता | 
है । पठितुम्‌, इस पद का प्रथं 'पठनाथं अर्थात्‌ पढ़ने के लिए' है । 


पुर्वेकालिकक्नुदन्तक्रिया तथा क्रियार्थकक्रिया क्रिया की ही विशेष स्थिति 
को प्रकट करती है, अतः लिंग और वचन के साथ इनका ग्रन्वय नहीं होता । 
इसीलिए इन्हें naga कहा जाता है 1° 


१. समानकत कयोः पूव काले | आभीच्णये णमुल्‌ च । पा० २।४।२१, २२ 
२. (क) कृन्मेजन्तः | पा० १।१।३& : 
(ख) क्त्यातोसुन्‌कसुनः | पा १।१।४० 
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अनुच्छेद ११ 
उपसर्ग 
परिभाषा 


संस्कृत भाषा में घातु से पूर्व जिन प्र श्रादि दाब्दांशों का प्रयोग होता है, 
-उन्हें उपसग कहा जाता है । 'उपसृजति-इति उपसगं:' यह व्युत्पत्ति भी उपसर्ग शब्द के 
परसंयोजन स्वभाव को प्रकट करती है | यास्क तथा पाणिनि जैसे प्राचीन आचार्यो ने 
aqai की परिभाषा नहीं दी है । पाणिनि ने केवल परिगणन के लिए प्रादियों की 
उपसर्ग संज्ञा की है। लौकिक संस्कृत में इनका प्रयोग केवल घातु से पूर्वे ही 
होता है । वेद में इनका प्रयोग घातु से परे तथा व्यवहित भी हो सकता था । परन्तु 
पाणिनि के काल तक लौकिक संस्कृत में scant का प्रयोग नियमित रूप से धातु से 
अव्यवहित पूर्वं ही होने लगा था ।' घातु और उपसगं के मध्य लड, लुङ्‌ और लृङ्‌ 
लकारों में केवल अ (गरट्‌) तथा भा (are) का प्रयोग ही देखा जाता है । 


उपसर्ग की सर्वप्रथम परिभाषा महाभाष्य में उपलब्ध होती है। पतंजलि ने 
क्रिया की विशेषता प्रकट करने बाले को उपसर्ग कहा है । उत्तरकालीन आचायौँ ने 
` इसी परिभाषा को आधार मान कर अपनी अपनी दृष्टि से उपसर्ग की परिभाषाएं दी 
हैं। सायणाचायं ने उपसगं शब्द की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर आख्यात पद के साथ 
सम्बद्ध होने वाले को उपसर्ग कहा है ।' दुर्गाचाय ने आख्यात के साथ सम्बद्ध होकर 
उसी के अर्थविशेष को उत्पन्न करने वालों को उपसगं माना है । स्कन्ध-ने नाम 
तथा mena, दोनों के साथ सम्बद्ध होकर ग्रर्थं की विशेषता के उत्पादक को 
उपसर्ग संज्ञा दी है ।' ऋक्‌ प्रातिशाख्यक्रार विशेषता (अर्थं की विशेषता) उत्पन्न करने 
वाले को STAT मानते हँ । नाद्य शास्त्रकार भी, जो शब्द प्रातिपादिक के अर्थ से युक्त _ 


१. प्रादयः | उपसगोः क्रियायोगे | पा० १।४।५८,५६ 
ते प्रागू धातोः | छन्दसि परेऽपि | व्यवहिताश्च । पा० १।४।८०,८१,८२ 
२. क्रियाविशेषक उपसग: | पचतीति क्रिया गम्यते तां प्रो विशिनष्टि । 
महाभाष्य qro १।३।१ 
३. प्रायुपसजत आख्यातपदस्य-त्युपसगेः | सायण, ऋग्वेद भाष्य) १। १६४।४५ 
४. उप-उपगृश्चाख्यातं तस्थैवार्थं विरोषं स॒जन्तीति-उपसगौः | दुर्ग निरुक्त १।१।४ 
५, उत्पेत्य नामाख्यातयोरथंस्य विरोषं स॒जन्ति-उत्पाद्यन्ति-इत्युपसगाः | 
स्कन्ध निश्क्त, १।१।४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


i" 


msl दहि 4 yaaya] 


[ ११९ 


धातु के अर्थ के साथ मिल कर भ्रफ्ने स्वार्थ का बोधन करते हैं, उन्हें उपसग 
मानते हुँ ।' 


भेद 


सवं प्रथम यास्क ने निरुक्त में २० उपसर्गो का उल्लेख किया है । निरुक्त 
के अनुसार ar, प्र, परा, aha, प्रति, अति, सु, निर, दुर्‌, नि, श्रव, उद्‌, सम्‌, वि, 
अप, अनु, श्रपि, उप, परि, श्रधि, ये २० उपसर्ग हैं।` ऋक्‌ प्रातिशाख्य में शोनक ने 
भी ये ही २० उपसगं माने हैं। परन्तु छन्द की सुविधा के लिए उन्होंने इनका क्रम 
बदल दिया है ।' बाजसेनय प्रातिशाख्य में भी २० ही उपसर्गों का उल्लेख मिलता 
है ।` बृहद्देवता में २० के श्रतिरिकत अच्छ, श्रद्‌, श्रन्तर्‌, इन तीन उपसर्गो का 
उल्लेख शाकटायन के नाम से किया गया है। आचार्य पाणिनि ने उपसर्गो का 
उल्लेख करते हुए निस्‌ औरौर ga, ये दो श्रतिरिबत उपसं माने हैं। उनके मत में 
उपसर्गों की संख्या २२ ठहरती है। परन्तु पाणिनि ने निस्‌, निर्‌ भ्रोर दुस, दुर्‌ को 
केवल प्रक्रिया निर्वाह के लिए अलग माना है । उनका उद्देश्य है कि निर्‌ ग्रौर दुर्‌ 
उपसर्गों का श्य्‌ घातु के साथ योग होने पर “उपसर्गस्यायतौ' (TMo ५।१।१९) इस 
नियम से र के स्थान पर ल होने पर निलयते, दुलयते प्रयोग बन सके । निस्‌ ग्रौर 
दुस्‌ के स्‌ के स्थान पर 'ससजुषोरु:' (पा० ५।२।६२) से र होने पर 'उपसर्गस्यायतौ' से 
ल नहीं हो सकता । क्योंकि लत्व विधायक सूत्र की दृष्टि में र विधायक सुत्र प्रसिद्ध 
है । इस समस्या का समाधान विशेष नियम बनाकर किया जा सकता है। इसी प्रकार 


heads >. 
et. प्रातिपदिकार्थयुकतं धात्वर्थमुपसजन्ति ये स्वार्थैः | 


उपसगौ उपदिष्टास्तस्मात्‌ संस्कारशास्त्रेऽस्मिन्‌॥ नाट्यशास्त्र, १४२० 

२. आ. इत्यवागर्थे । प्रपरेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्‌ | अमीत्याभिसुख्यम्‌ । प्रतीत्येतस्य 
प्रातिलोम्यम्‌. । अति सु-इत्यमिपूजितार्थे । fig रित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ | 
न्यवेति विनिग्रहार्थीयौ । उदित्येतयोः प्रातिलोम्यम्‌ । समिस्येकी भावम्‌ | व्यपेत्येतस्य 
प्रातिलोम्यम्‌ । अन्विति सादृश्यापरभावम्‌ । अपीति dara! उपेत्युपजनम्‌ | 
परीति सवंतोभावम्‌ | अधीत्युपरिभावमैश्वयं वा एवञ्चुच्चावचानर्थोन्‌ प्राहुस्त 


अपेक्षितब्याः | 
ः निरुक्त, १1१५ 


३. प्राम्यापरानिर, दुरनु व्यपोप सं परि प्रति न्यत्यपिसूदवापि । 

उपसर्गा विशतिरथवाचकाः सहेतराभ्याम्‌ | ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२।२० 

इतराभ्यां नामाख्याताभ्यां सह विशतिरुपसर्गा अर्थवाचका-भर्थवाचिनः | 

ऋक प्रातिशाख्य, ९२२० 

४. परा, उप, अप, अव, प्रति, परि, अनु, पिंश अति, अधि, आड, प्र, सम्‌, निर, दुर, 

उप, नि, वि, सु, अभि-२० वाजसनेय प्रातिशाख्य ६।२४ 
५, उपसर्गास्तु विज्ञेयाः क्रियायोगेन विशति । 

अच्छ श्रदन्तरित्येतानाचायंः शाकटायनः ॥ 

उपसर्गान्‌ क्रियायोगान्‌ मेने ते तु त्रयोऽधिकाः । बृहद्दे वता-२, ६४-६५ | 
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झच्छ, भ्रन्तर, और श्रद्‌ को व्याकरण की प्रक्रिया निर्वाह के लिए उपसग माना 
गया है ।' भाषा में इनका प्रयोग उपसर्गो के समान नहीं है | इसलिए उपसर्गो की 
संख्या २० ही मानना उचित है | 


इन उपसगों में कुछ उपसरो के sundag भी होते हैं संस्कृत के वेया- 
करणो ने इन्हें दीर्घ, लोप तथा र के स्थान में ल श्रादेश मान कर वर्गीकृत किया 


RI 


दोघं 
नि--नी नीक्लेद, नीवार, नीहार । 
वि--वी वीमार्ग, वीरुध, वीवध | 
प्रति--प्रती प्रतीरोघ, प्रतीकार, प्रतीहार । 
परि--परी परीवाह, परीवाद, परीणाम । 


श्रति--अती अतीरेक, अतीसार, अतीकाल | 
अधि--भ्रधी भ्रधीकार, ANAT. अधीमन्य | 
श्रपि--अपी अपीच्य, श्रपीनस | 
afa—aat श्रभीचार, श्रभीमान, अभीशाप | 
प्र—प्रा प्रासाद, प्रकार | 

अप--अ्पा अपामा, भ्रपामृत्यु | 
अव--अवा भ्रवारुह, श्रवालोच्‌ | 
अनु--अनू ATH, अनूराध, AJAT | 
उप--उपा उपानस, उपानह, | 


सु--सु सूनर, सूनृत, सूकर । 
लोप 
O afifi पिधानम्‌, पिहितम्‌, पिनद्ध । 
अव--व amg, वगाह्य । 
रल 


परि--पलि पल्यंक, पलिघ, पलियोग | 
परा--पला पलायते, पलायन । 


१. श्रदन्तरोपसर्गवद्‌ वृत्ति: । काशिका ३।३।१०६ 

२. (क) उपसगंस्य घनमनुष्ये बहुलम्‌ | इकः कारो | पा० ६।३।१२२, १२३ 
(ख) afte भागुरिरल्लोपमवाप्योर्पसर्गयोः। सि० alo qo ४५२ 
(ग) उपसर्गस्यायतौ ¦ पेरश्च gima: | पा० ८।२।१६, २२ 
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प्र--प्ल प्लायते, प्लयोग । 
प्रति--प्लति प्लत्ययते ।' 
श्रन्य परिवर्तन 


समू--समि सम्यंचू-सम्यंडः सम्यंचौ, सम्यंच: | 
उपसर्गों का अर्थ 


उपसर्गे साथेक हैं अथवा निरथंक, यह विवाद पर्याप्त प्राचीन है । यास्क ने 
शाकटायन तथा गाग्यं का नाम निर्देश करते हुए stant की सार्थकता wz 
निरथंकता के विषय में दो परस्पर विरोधी मतों का उल्लेख किया है । शाकटायन 
के अनुसार उपसगों का स्वतन्त्र as नहीं होता । वे केवल. नाम एवं भ्राल्यात के 
साथ मिल कर ही श्रथे के द्योतक होते हैं, वाचक नहीं ।' आचायं गाग्य के मत में 
उपसगं सार्थक हैं, क्योंकि इनके भ्रनेक अर्थ होते हैं तथा इसी कारण वे नाम ग्रौर 
areata की विशेषता प्रकट करते हैं ।' 


उपसगे द्योतक हैं वाचक नहीं, इस मत का सारांश यह है कि भ्रतुभूयते, 
पराभूयते आदि में अनुभव करना तथा पराभव करना अर्थ भू धातु से प्रकट होते हैं । 
ऐसे स्थलों पर अबु आदि उपसर्ग मात्र तात्पयंग्राहक ही होते हैं यही कारण है कि 
यहां भू धातु से कमं में लकार हुआ है । यदि भु घातु का अर्थ अनुभव करना नहीं 
होता तो कमं में लकार नहीं हो सकता था। agy का अर्थ अनुभव करना है 
तथा उसी के सकमंक होने के कारण कमं में लकार हुआ है, यह मानना ग्रनुचित 
है। क्योंकि अनुभू की धातु संज्ञा ही नहीं है। अत: उससे लकार की उत्पत्ति नहीं 
होगी । केवल अनु अथवा परा उपसगं का भ्रतुभव और पराभव AF मानना असंगत 
है । ऐसी स्थिति में इन्हीं से लकार होने लगेगा । 

उपसगं द्योतक हैं इस विषय में वैयाकरण atx नेयायिक दोनों ही एक मत 
हैं। यहां भाष्यकार भी इसी मत के पोषक हैं। इसीलिए उन्होंने उपसर्ग विशिष्ट 


१. अत्र केषांचिद्‌ दरानं भवितव्यमेव प्लत्ययत इति! कारिका पा० ८1२1१९ 
२. न निबद्धा उपसर्गा sate निराहुरिति शाकटायनः | नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंग्रहः 
द्योतका भवन्ति | 
निरुक्त, १।१।४ 
aera तेषामभिधानराकितिरस्ति, पृरथरिविरचितानामित्यभिप्राय : । यथा वर्णानां 
पद्गतानामर्थामिधानशकितर्नास्ति, एवमे तेषामपि नामाख्यात वियो गेऽथी मिधानशक्तिनी- 


स्ति | द 
दुग निरुक्त १।१।४ 


३. उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गाग्यः । तद्‌ य एषु पदार्थः प्राहुरिमे तम्‌ नामा- 


BATAAN विकरणम्‌ | 
निरुक्त ११४ 
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घातु क्रियावाचक नहीं होती, यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कहा है कि पच्‌ 
घातु ही क्रियावाचक है। प्र उपसर्ग केवल उसकी विशेषता का योतक है, वाचक 
नहीं । 

अब प्रश्‍न उपस्थित होता है कि 'तिष्ठति' में उपसगे रहित स्था. (तिष्ठ्‌) 
घातु का ग्रथ 'गतिनिवृत्ति' होता है। परन्तु “प्रतिष्ठते! में सोपसर्गं स्था धातु गति की 
वाचक है । ऐसे प्रयोगों से तो यही सिद्ध होता है कि उपसगं सार्थक हैं। इस शांका 
का समाधान करते हुए भाष्यकार ने कहा है कि धातुएं श्रनेका्थंक होती हैं । जैसे 
वप्‌ घातु बोना ग्रौर काटना, दोनों wat की वाचक है; इसी प्रकार स्था घातु भी 
गतिनिवृत्ति और गति, दोनों wat की वाचक है ।' इसीलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर 
'धातूनामनेकार्थत्वात्‌” कहा है । 

ag हरि ने भाष्यकार के आशय को स्पष्ट करते हुए कहा हैकि कभी कभी 
घातु उपसर्ग रहित ही किसी ग्रथ का बोध कराती है और कभी कभी उपसर्गयुवत 
होकर प्र्थे बोधन करती है 


सोपसगंधातु रूपों में भी लकार की उत्पत्ति शुद्ध धातु से ही होती है। 
उपसर्ग का योग निष्पन्न रूप के साथ ही होता है। इसीलिए श्रटू का आगम उपसगे 


से कमं में लकार हो जाता है.। यदि मूल घातु में सकर्मकता नहीं होगी तो कमं में 
लकार कैसे होगा । इसीलिए भाष्यकार ने--पहले धातु उपसगं से युक्त होती है 
तदनन्तर साधन से युक्त होती है, इस सिद्धान्त का खण्डन करके, पहले घातु साधन 
से युक्त होती है, तत्पश्चात्‌ उपसगे का योग होता है; यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया है ।' 


१. क्रियाविशेषक उपसर्ग: पचतीति क्रिया गम्यते तां प्रो विशिनष्टि | ...... इह तहि व्यक्त- 
मर्थीन्तरं गम्यते-तिष्ठति, प्रतिष्ठते, इति! तिष्ठति इति ब्रजिक्रियाया faa: | 
प्रतिष्ठते, इति व्रजिक्रिया गम्यते | तेन मन्यामहे उपसगेक्ृतमेतथयेनात्र ब्रजिक्रियागभ्यत 
इति । प्रोऽयं दृष्टापचार आदिकर्मणि ada! न चेदं नास्ति-बहर्था अपि धातवो 
भवन्तीति | तिष्ठतिरेव ब्रजिक्रियामाह, तिष्ठतिरेव त्रजिक्रियाया निद्वृत्तिम्‌ । 


1 महाभाष्य पा० १1३1१ 
२.. क्वचित्‌ सम्भाविनो भेदाः केवलैरमिद्शिताः | 


उपसर्गेण सम्वन्थे व्यज्यन्ते प्रपरादिना ॥ वाक्य २1१८७ | 
qa se < 

३. पूर्वे हि धातुरुपसर्गेण युज्यते पश्चात्‌ साधनेन । नैतत्‌ सारम्‌। पूव धातुः साधनेन 
gad पश्चादुपसर्गेण | साधनं हि क्रियां निवेत्त यति । तामुपसर्गो विशिनष्टि ! 

e ~ < 

afafa तस्य चार्थस्योपसगेंण विशेषः शाक्यः aga! सत्यमेवेतत्‌ ' यस्त्वसौ 
घातुपसगेयोरमिसम्बन्धस्तमन्तर कृत्वा धातुः साधनेन युज्यते । अवश्यं चेतदेवं 
बिज्ञ यम्‌ | यो fe मन्यते पूर्व धातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसगेंणेति, तस्य आस्यते 
गुरुणा, ARAA 'उपास्यतं गुरः?) इति केन सकर्मकः स्यात्‌ | मद्दाभाष्य पा० ६।१।१२५ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An.eGangotri Initiative 


गा Py जली ले सतादयल्व्यालच्धवय YA < त्य क 5 


are रे 
[१२३ 


शाकटायनीय घातु पाठ में उपसगों की स्थिति ३ प्रकार की बतलाई 


गई है। 


१. कुछ उपसगं घातुके अर्थ का बाघ करते हैं, जैसे “प्रतिष्ठते? पद में 
उपसर्ग धातु के 'गतिनिवृत्ति’ अथं को बाघ कर उसे गति ग्रथं का बोघक बना देतां 


है । इसी प्रकार श्रागच्छति, प्रायाति का आ उपसगं घातु के श्रथं का बाधक है 17 (९?) 


२. कुछ उपसग धातु के श्रथं का ही श्रनुवतंतन करते gl जसे 
अध्यागच्छति, पर्यागच्छति में ग्रधि और परि उपसगं घातु के भ्रर्थ में कोई नूतनता 
उत्पन्न नहीं करते । यद्यपि इस प्रकार के उपसग निरर्थक होते हैं, इसलिए इनका 
प्रयोग नहीं होना चाहिए तथापि वाक्यालंकार के लिए इस प्रकार के प्रयोग भाषा 
में होते रहते हैं ढौ ब्राह्मणौ aaa, at भ्रपुपो श्रानय, श्रादि वावयों में द्वौ पद 
निरंक होते हुए भी प्रयुक्त होता है ।' 


३. कुछ उपसर्ग घातु के श्र में ही कुछ विशेषता उत्पन्न कर देते हैं । 
जैसे--पचति-प्रपचति । सुते-प्रसूते | चष्टे-आचष्टे। भवति-उदृभवति, ग्रनुभवति, 
पराभवति आदि । इन प्रयोगों में उपसर्ग घातु के श्रथे में ही कुछ विशेषता ला 
देता है ।' 


ag हरि ने इन तीनों पक्षों को वाचक, द्योतक तथा सहकारी नाम से प्रस्तुत 
किया है । प्रथम पक्ष के अनुसार उपसर्ग वाचक हैं । द्वितीय पक्ष के भ्रनुसार द्योतक 
हैं तथा तृतीय पक्ष के अनुसार वे सहकोरी हैँ।' 


वर्धमानाचार्य ने उपयुक्त ३ स्थितियों के ग्रतिरिक्त एक चौथी स्थिति का 


भी उल्लेख किया है । उनके अनुसार यह चौथी स्थिति gair उपसर्गों की है। | 


पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर उपसगं द्वारा धात्वर्थ का भनुवर्तन करना तथा 


CN YS 
१. aed धातुनोक्तत्वात्‌ तस्यार्थस्योपसगंप्रयोगो न प्राप्नोति, उक्तार्थोनामप्रयोग इति | 
उक्तार्थानामपि प्रयोगो इश्यते । तथथा-अपूपौ द्वावानय, ब्राह्मणों द्वावानयेति। 
महाभाष्य, पा० १।४।६२३ 
२. धात्वर्थं वाधते कश्चित्‌ कश्चित्तमनुवर्तेते । 
तमेवविशिनध्द्यन्य उपस्गति स्त्रिधा । 
शाकटायनीय धातुपाठ कृष्णशास्त्री कानिटक द्वारा मेधापत्रिका (१९६२-६६) में ६८ 


पृष्ठ पर उद्धत । 
३. स वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतकोऽपि वा । 
oe राक्त्याधानाय धातोवो सहकारी प्रयुज्यते ॥ वाबय २1१८८ 


४. aras वाधते करिचत्‌ करिचित्तमनुवतंते | 
ata विशिनष्व्यन्यो$नथकोषन्यः प्रयुज्यते | 
वर्धमानाचाये, इष्णशास्त्री कानिटकर द्वारा मेघा पत्रिका में (१९६२-६३) पृष्ठ षर 
उद्ध,त | 
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उपसगं का निरर्थक होना, दोनों समान बातें हँ । इसीलिए वाक्यपदीय के टीकाकार 
ने भी ३ ही स्थितियों का उल्लेख किया हे । 


' परन्तु वैयाकरणा इन तीनों स्थितियों में उपसर्गो को द्योतक ही मानते हैं। 
ऊपर तिष्ठति, प्रतिष्ठते के भ्रथं भेद के विषय में महाभाष्यकार का मत उद्धत किया 
जा चुका है । भत्‌ हरि ने भी प्रतिष्ठते पद में गमन अर्थ का बोघ केवल स्था धातु से 
ही माना है। वे उपसग को द्योतक ही मानते हैं ।' उन के टीकाकार पुण्यराज ने 
भी शुद्ध स्था धातु को गति का वाचक कहा है। उपसगे को वे भी यौतक ही 
मानते हैं ।' इस प्रकार वाचकता पक्ष समाप्त हो जाता है। 


सहकारी पक्ष के विषय में भी भतृ हरि का यही कथन है कि धातु केवल 
कुछ मुख्य अथो का ही बोध कराती है । शेष अर्थो का बोध उपसगों द्वारा 
्रभिव्यक्त होता है । ये ad पहले से ही घातु में विद्यमान होते हैं। उपसग द्योतक 
होने से उनकी श्रभिव्यक्ति मात्र कराते हैं । भु धातु में उद्भव होना, उत्पन्न होना, 
भ्रनुभव करना ग्रादि अर्थ विद्यमान हैं । उद्‌, प्र, अनु आदि केवल तात्पर्यंग्राहक होते 
हैं । इस प्रकार सहकारी पक्ष का पर्यवसान भी द्योतकतापक्ष में हो जाता है | 


दुसरा पक्ष तो पहले ही उपसर्गो को द्योतक मानता है । इसलिए उसके 
विषय में कुछ कहते की आवश्यकता ही नहीं है । 


भट्टोजी दीक्षित, ates भट्ट, नागेश भट्ट आदि उत्तरवर्ती वैयाकरण भी 
उपसर्गों को द्योतक ही मानते रहे हैं। 


समीक्षा एवं निष्कर्ष 


ऊपर के विवेचन के आधार पर उपसर्ग की परिभाषा यह की जा सकती है-- 
जो शब्दांश क्रिया अथवा नाम के साथ एकाकार हो कर स्वार्थ का बोध कराता है 
तथा कभी भी स्वतन्त्र रूप से किसी भी ag का बोध नहीं कराता, वह उपसर्ग 


१. तथाचोक्तम्‌-धात्वथ बाधते कश्चिदिति । श्त्रा्युक्तम्‌-कश्चित्तमनुर्वतते, इति 
अतएबचोक्तम्‌तमेव विशिनष्टयन्यः, इति। पुण्य, वा० २1१८६, १६० | 

२, स्थादिभिः केवलैयच्च गमनादि तु गम्यते । 
तत्रानुमानाद्‌ विविधात्‌ तद्धर्मा प्रादिरुच्यते | वा० २।१८६ | 

३. ,#तिष्ठति गतिनिदृत्ति प्रसिद्धधामिदधाति, aa: केवलेन तेन गमनं न प्रतिपाद्यते, 
इत्येतदनेकार्था धातव इति कृत्वानुमानाद्‌ गतिवाचकत्वमपि तस्य व्यवस्थाप्यते | उपगेस्तु 


तदूद्योतक एव | पुण्यराज वा० २1१८९ 
४. क्वचित्‌ सम्भवविनो भेदाः केवलेरभिदर्शिता: | 

उपसर्गण सम्वन्धे व्यज्यन्ते प्रपरादिना ॥ वा० २1१८७ 
५. (क) उपसगांस्त्वथविशेषस्य द्योतकाः | Rro कौ० सू० २२३२ 

(ख) योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयस्तथा | वै० भू० सा० ४२ 


(ग) परम लघु मंजूषा-निपातार्थ निर्यय | 
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कहलाता है । उपसगं को शब्दांश कहने का प्रजोजन यही है कि बह स्वतन्त्र शब्द 
नहीं होता । साक्षात्‌ करोति, मुदु पचति afa वाबयों में साक्षात्‌ श्रौर मृदु क्रिया 


के साथ मिलकर ग्रथंबोध कराते हैं, परन्तु वे उपसगं नहीं हैं। क्योंकि इन क्रिया 
विशेषणों का स्वतन्त्र ग्रथे भी होता है। 


वास्तव में उपसगे का स्वतन्त्र अर्थ होता ही नहीं । जहां पर कोई उपसगं 
समानाकार पद स्वतन्त्र at का बोधक होता है वहां पर वह उपसग नहीं होता । 
afa संत्र वरयेत्‌, ग्रामं प्रति गच्छति, आदि वाक्यों में प्रति भ्रोर प्रति उपसगं 
नहीं है, भ्रपितु साधारण निपात ही हैं। 


उपसगे की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार श्रत्‌, भ्रन्तर तथा भ्रच्छ भी 
उपसर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी स्वतन्त्र ge के बोधक हैं। इस परिभाषा के 
आधार पर STAT की संख्या २० से अधिक नहीं हो सकती | 


उपसगे वाचक है अथवा द्योतक हैं, इन दोनों सिद्धान्तों में कोई तात्विक 
भेद नहीं है | दोनों ही पक्ष उपसगों की श्रर्थवत्ता स्वीकार करते हैं। वैयाकरणो 
ने केवल रूपसिद्धि की प्रक्रिया के निर्वाह के लिए उपसर्गो को वाचक न मान कर 
द्योतक माना है! इस से उन्हें केवल इतना लाभ होता है कि मट्‌ का ATA तथा 
द्वित्व सोपसगं को नहीं होते । परन्तु इस के लिए व्याकरणकार अलग नियम बना 
सकते हैं । भाषा व्याकरण के पीछे नहीं चला करती । व्याकरण को भांषा के पीछे 
चलना पड़ता है | 


वस्तुतः उपसगं द्योतक हैं ग्रथवा वाचक हैं, ये दोनों ही मत जन्त हैं। 
सिद्वान्त पक्ष तो यह है कि सोपसगं घातु के प्रयोगस्थलों में न तो उपसर्ग का कोई 
wat ai होता है भरन घातु का।' ऐसे स्थलों पर उपसगं भौर घालु _ 
दोनों मिल कर एक विशेष प्रकृति को जन्म देते हैं। यही विशिष्ट प्रकृति 
ग्रथंवत्‌ होती है । उद्भवति, प्रभवति, पराभवति सम्भवति आदि पदों में 
Sey, प्रभू, पराभू, सम्भु भ्रादि विशेष प्रकृतियां ही अर्थ की वाचक हैं। उपसगों 
का भी स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । इसलिए उसका we sar और न होना समान 
है । उपसर्ग रहित घातु कभी भी सोपसगं घांतु के अथं का बोघ नहीं कराती । 
इसलिए सोपसरगं धातु से बोधित होने वाला Ad केवल घातु का नहीं हो सकता | 
इस से यही निष्कर्ष निकलता है कि सोपसगं घातु विशेष प्रकृति है। इस सिद्धान्त 
पर यह श्राक्षेप किया जा सकता है कि यदि सोपसगं घातु विशिष्ट प्रकृति होती है 
तो वैयाकरणों ने उनका पाठ क्यों नहीं किया । इस का सीधा सा उत्तर यह है कि 
वैयाकरणों की प्रक्रिया कल्पित होती है । इसीलिए भिन्न भिन्न वेयाकरणों ने भिन्त 
भिन्न अनुबन्धो की कल्पना की है। भांषा विवेचन के लिए जो प्रक्रिया सरल भोर 
संक्षिप्त प्रतीत हुई, उन्होंने उसी को.अपता लिया । संस्कृत का पारिनिव्याकरण 
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वर्णनात्मक है । इस पद्धति में उपसर्गो को घातुश्रों से अलग किया जा सकता है । 
क्योंकि रूप रचना की दृष्टि से प्रतिष्ठते और प्रपचते दोनों में कोई ध्रन्तर नहीं 
हे । गर्थे की दृष्टि से दोनों में कोई साम्य नहीं है। फिर भी रूपरचना के साम्य 
को देखकर दोनों पदों में 'प्र' को भ्रलग कर लेते हैं । शेष को दो gai के रूप में 
मान लिया जाता है । यदि हम उपलब्ध व्याकरण के नियमों पर ध्यान न दें तो भाषा 
वैज्ञानिक दृष्टि से यही सिद्धान्त मानना पड़ेगा कि सोपसगंधातु एक विशेष प्रकृति 
है | ्योतकतावादी ग्राचाये जब यह कहता है कि मूलघातु ही सोपसगं धातु के भ्रं 
की वाचक होती है, उपसर्ग केवल तात्पयंग्राहक होने के कारण उसके साथ प्रयुक्त 
होता है तब वह भी दोनों को विशिष्ट अर्थ का बोधक मान लेता है। भतृ हरि ने 
सर्वप्रथम इसी पक्ष को प्रस्तुत किया है । उनका कथन है कि विशेष aa की वाचक 
संयुक्त प्रकृति विशिष्ट saig स्वतन्त्र होती है ।' सोपसगं धातु भी ad की दृष्टि 
से स्वतन्त्र प्रकृति है । वैयाकरणों ने केवल रूप रचना की प्रक्रिया को सरल एवं 
संक्षिप्त बनाने के लिए उन्हें उपसगं रहित पढ़ा है। यदि किसी संग्राम जेसी 
सोपसगंधातु में उपसर्ग से पूर्व ही ac का श्रागम होता थातो उसे घातु पाठ में 
सोपसगं ही पढ़ा गया है ।' क्योंकि ऐसी धातुएं एक दो ही हैं। इसलिए उन्हें सोपसगं 
पढ़ना निर्वचन के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शेष घातुएं ऐसी हैं जिनमें न तो 
उपसर्ग से पूवं अट्‌ का ग्रागम ही होता है श्र न उपसर्ग को द्वित्व ही 1 ऐसी 
घातुओं को निर्पसगं पढ़ना ही अधिक सरल है | 
सोपसर्गं में ही श्रथ बोधकता मानना वेयाकरणों के समासशक्ति सिद्धान्त के 
अनुकूल है । उपसर्गे और धातु का समास होने पर विशेष प्रकृति जन्म लेती है, 
ऐसी वैयाकरणों की घारणा है | इसलिए विशिष्ट में ही शक्ति मानना उचित है। 
सोपसगं प्रकृति से बनने वाले क्रियारूप स्वभाव से ऐसे होते हैं कि उन में लड्‌, लुङ्‌ 
प्रौर लुङ, लकारों में AE का आगम उपसर्ग के पश्चात्‌ aq अंश से पूर्व होता है 
तथा fae लकार में द्वित्व भी उपसर्गांश को छोड़ कर शेष अंश को होता है | केवल 
संग्राम घातु इस नियम का भ्रपवाद है। इस प्रकृति में भद्‌ ग्रागम तथा द्वित्व, दोनों 
कार्यं सोपसगं को ही होते हैं। इस प्रकृति का लुङ, लकार का रूप 'ग्रससं ग्रामत' 
होता है । यहां पर भ्रट ओर द्वित्व aad को ही हुए हैं। 
प्रत्येक उपसगे का निजी श्रथे 
2 यास्क ने are के मत का उल्लेख करते हुए सभी उपसर्गो के निजी nd का 
निर्देश किया है । उन्होंने सभी उपसर्गो के एक अर्थ का निर्देश किया है। केवल afa 
१. अर्थान्तरे च agat तत्‌ प्रकृत्यन्तर विदुः | वाक्य २1१७७ 
२. अडादीनां व्यवस्थाथ पृथकत्वेन विकल्पनम्‌ | 
घातूपसगेयोः शास्त्रे थातुरेव तु TET: | वाक्य २1१८० 
तथाहि संग्रामयते सोपसर्गाद्‌ विधिः स्मृतः | 
क्रियाविशेषाः संघातैः प्रक्रम्यन्ते तथा विधाः | वाक्य २1१८१ 
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उपसगं के दो अर्थ माने हैं। इन ग्रर्थो का उल्लेख इसी प्रकरण में पहले क्रिया जा 
चुका है। परन्तु उत्तरवर्ती ग्रन्थों में उपसर्गो के अनेक ग्रर्थो का उल्लेख है । आचायं 
रामचन्द्रकृत प्रक्रियाकौमुदी की आचार्य विट्ठक्कत प्रसाद टीका में उपसर्ग के sat 
पर विस्तार से विचार किया गया है । कृष्णाचाय ने इन्हीं aat पर विस्तार से 
विचार किया है तथा उन्हें इलोकों में उपनिबद्ध किया है । इस संग्रह 
का नाम उपसर्गवृत्ति है । इस पुस्तिका में एक उपसर्ग के कम से कम प्र 
श्रौर अधिक से भ्रधिक २४ अर्था का उल्लेख है।' इस अन्तर के दो कारण हो सकते हैं | 
पहला कारण तो यह हो सकता है कि यास्क के काल में उपसर्गों के प्रथो का विकास 
नहीं हुआ था । धीरे धीरे यह विकास होता रहा तथा विट्ठलाचार्य के काल तक उस 
में पर्याप्त वृद्धि हो गई | दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि यास्क ने केवल 
अधिक प्रसिद्ध अर्थ का उल्लेख किया । शेष ग्रथो का उल्लेख नहीं किया । इन दोनों 
कारणों में दूसरा कारण अधिक युक्ति संगत है । क्योंकि यास्क ने उल्लिखित मर्थो से 
भिन्न wat में भी उपसर्गों का प्रयोग किया है 1° 


वस्तुतः उपसर्गो का श्रर्थ निणंय करना न केवल कठिन ही है अपितु 
श्रसम्भव भी है । इसका कारण यह है कि उपसगं का प्रयोग किसी भी धातु के साथ 
हो सकता है । यदि वह धातु के भ्रथं का ही अनुवर्तन करता है तो सोपसगं का 
अर्थ वही होता है जो केवल धातु का है । ऐसी स्थिति में एक ही उपसर्ग के अनेक 
ae होंगे । उपसगंवृत्ति में ae के अर्थों का परिगण करते हुए इच्छा का उदाहरण 
“ग्राकांक्षते' दिया है । बन्धन का उदाहरण “आबध्नाति' तथा कपट का उदाहरण 
“ग्राचरति' दिया है । प्रथम दो धातु के भ्रथे को ध्यान में रखकर दिये गये प्रतीत होते 
हैं । afaa उदाहरण जिस भ्रथं में दिया गया है उस से भिन्न nai में भी उसका 
प्रयोग देखा जाता है । 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: l 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुरुध्यते ॥ 


इस इलोक में ग्राचरति पद सामान्य-ग्राचरण के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ 
इस पद का अर्थ'कपट भ्राचरण 'कदापि नहीं है । 


इस विवेचन से यही निष्कर्ष निकलता है कि जिस प्रकार घातु अनेकाथंक 
होती है उसी प्रकार उपसगं भी अनेकार्थक है.। वेयाकरणों ने केवल प्रसिद्द रथों 


१. उपसर्ग बृति में दुस्‌, दुर, अघि और अति के ५, तथा आङ्‌ के २४ अर्था का उल्लेख है l 

/____ देख मेघा पत्रिका १६६२-६३ पाणिनीयो पसगंगतिः ! 

२. यास्क ने प्रति को आभिमुख्य का प्रतिलोम कहा हवै । परन्तु उन्होंने अन्य अर्थे में भी 
इसका प्रयोग किया है | | 

अभीति-आमिमुख्यम्‌ | प्रतीत्यतस्य प्रातिलोम्यम्‌ | निरुक्त १।२।१ 

तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय प्रहूयसे । निरुक्त १०४३६ 
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का ही उल्लेख किया है। इसलिए उपसर्गों के aot के विषय में इदमित्यं रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता । हां, सोपसगं धातुओं के अर्थ का निर्देश करना सम्भव है । 


agaaa ने कहा है कि धातु के साथ एक से लेकर पांच उपसर्गी तक 
का प्रयोग हो सकता है।' जैसे (१) आहरति (२) व्याहरति (३) अभिव्याहरति (४) 
समभिव्याहरति (५) प्रसमभिव्याहरति ।` परन्तु साहित्य में तीन से afas उपसर्गो 
का प्रयोग कहीं देखा जाता। महाभारत में ३ उपसर्गो वाले कई प्रयोग मिलते हैं । 
उत्तरकालीन साहित्य में अधिकतर एक या दो उपसर्गों का ही प्रयोग मिलता है। 


१. थापत्रस्यः प्रयुञ्यन्ते प्रायेणैते प्रयोक्तृभिः | मेधा पत्रिका १६६२-६३, पृष्ठ ६६ 
, २, मेघा पत्रिका १६६२-६२, पृष्ठ ९६ | 
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अनुच्छेद १२ 
कुत्‌-प्रत्यय 


संस्कृत के नामपद दो adag तत्वों के योग से बनते हैं। १. प्रातिपदिक 
(प्रकृति) २. सुप्‌ (प्रत्यय) । प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं। भ्रव्युत्पन्न तथा व्युत्पन्न | 
जिनमें प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना सरलता से सम्भव नहीं है, वे भ्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
होते हैं तथा जिन में प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना सरलता से की जा सकती हैं वे 
व्युत्पन्न AAI घॉतुज कहलाते हैं । नैरुकत तथा शाकटयान श्रादि कुछ वेयाकरण 
सभी नाम aaia प्रातिपदिकों को धातुज मानते हैं! । परन्तु पाणिनि मरौर पतंजलि 
सभी प्रातिपदिकों को धातुज नहीं मानते । इसी लिए प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए 
उन्होंने २ सुत्र बनाये हैं। एक सूत्र ग्रव्युतपन्न तथा दूसरा व्युत्पन्न नामों की 
प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करता है 0 


संस्कृत के व्युत्पन्न नाम दो प्रकार के प्रत्ययों के योग से बनते हैं। १ कृत्‌, 
२ तद्धित | जो प्रत्यय घातु से लगकर नाम शब्द बनाते हैं वे कृतू कहलाते G l 
कृदन्त तथा ्रव्युत्पन्न शब्दों से लगने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं। इस प्रकार 
संस्कृत के सुप्‌ प्रत्यय अग्युत्पन्न, कृत्‌ प्रत्ययान्त, तद्धितप्रत्ययान्त, तथा समस्त, इन ४ 
प्रकार के प्रातिपदिकों से लगते हैं । इस ग्रष्याय में कृत्‌ प्रत्ययों का विवेचन किया 
जायेगा । 


ad की दृष्टि से कृत्‌ प्रत्यय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किये जा 

सकते हैं । १ क्रियार्थक, २ नामार्थक । क्रियाथंक प्रत्ययों का विवेचन पहले ही किया 

जा चुका है । नामार्थक कृत्‌ प्रत्यय विशेषण तथा संज्ञा के बोधक होते हैं | क्रियाथं क 

कृदन्त विशेषणवाचक भी होते हैं, यह पहले बताया जा चुका है। संज्ञाथंक कत्‌ 

प्रत्यय अनेक अर्था को प्रकट करते हैं। इन प्रथो का विवरण प्रत्ययों के विवरण 
` के साथ ही दिया जायेगा । 


धातु att कृत्‌ प्रत्यय का योग होने पर कुछ Tiga में कभी-कभी कुछ 
उपजन, विकार भ्रौर नाश (लोप) भी देखे जाते हैं। 


१. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च | निरुक्त | १। ४। १३ 


२. (क) भर्थवदधा तुरप्रस्ययः प्रातिपदिकम्‌ । पा? १ । २। ४५। 
(ल) कृत्तडितसमासाइ्च | पा० १। २ । ४६ | 
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१३० | 
उपजन 
हित्व--कु-चेक्रिय । लु-लोलुव । पू-पोपुव | 


अभ्यास लोपाभाव तथा ग्रस्थासागम-चर्‌-चराचर। पत्‌ -पतापत | 


ANA 

द्‌ विजू-विजित, विजिता । 
त्‌ कू-कृत्य । भृ-भृत्य । स्तु-स्तुत्य । 
य दा-दायक | घा-धायक | 
ग्रनुस्वार रगू-रंग | 

विकार 
गुण कृ-कतं व्य | चि-चेय । भू-भव । 
वृद्धि कु-कार्यं । नी-नायक । पु-पावक । 
सम्प्रसारण पयज्‌-इज्या | वद्‌-उद्यम्‌ । ग्रह -गृह्यम्‌ । 
यण्‌ नी-नेन्य । 
दीघं वह -ऊद्य (समूह्य-सम्‌-ऊह्‌ -य) | 
ala लु-ल!व्य । पू-पाव्य । 
आयू नी-नायूय (आनायय-प्रा-नी-य) | 
न्‌ को इ खन्‌-खेय | 
न्‌कोश्रा जन्‌-विजावा (वि-जन्‌-वन्‌) | 
न्‌ कोत्‌ हन्‌-घातकः | 
चवर्ग को कवग मृज्‌-माग्यं । पच्‌-पाक्य । 
ह्‌. को घ्‌ हन्‌-घातक | 
ई-इय्‌ प्री-प्रिय । 
ऋ-रिय्‌ कू-क्रिया | चेक्रिय । 
क-इर कू-किर । गु-गिर । 
ऊ-उव्‌ लु-लोलुव । पु-पोपुव । 

लोप 
T-AIT *हन्‌-ध्न । 
आ-लोप ज्ञा-ज्ञ । दा-द (गोद) । 
म्‌-लोप गम्‌-गत | 
न्‌ लोप हन्‌-हृत | जन्‌-जात | 
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कृत्‌ प्रत्ययों के भ्रं 


१. कन्नर्थक 
जहां कृदन्त संज्ञा किसी कर्ता का बोघ कराती है वहां कृत प्रत्यय कर्ता में 
होता है :— 
कृ-कर्ता (करने वाला) | 
२. कर्माथेक 
जहां कुदन्त संज्ञा से किसी कर्म का बोध हो वहां कमं में प्रत्यय होता है: 
कृ-कार्यं (जो किया जाय) | 
३. करणार्थक 
करणार्थंक कृत्‌ प्रत्यय करणार्थक संज्ञा का बोघक होता है :-- 
क-करण (जिससे किया जाय)। भुज्‌--भुज (जिससे खाया जाय)। 
४. सम्प्रदानार्थक 


जाय aaar जिसके लिए गौ का हनन किया जाय, वह भ्रतिथि) । 


५. अपादानाथक z 
ग्रपादानार्थक कृत प्रत्यय से भ्रपादानार्थेक संज्ञा का बोध होता है :-- 
उपाध्याय (जिससे पढ़ा जाय) | उप-प्रधि-इ-ग्र, उपाध्याय । 
६. श्रधिकरणार्थक 
अधिकरणार्थक कत्‌ ग्रधिकरणाथेक संज्ञा का बोध कराते हैं :-- हे 
रग-रंग, (जिसमें रंगा जाय) । ग्रासन-जिस पर बठा जाय । प्लास-अ्रत, _ 
आसन | AA bop in CE 0 8 
७, भावार्थक 


संज्ञाथंक कृत्‌ प्रत्यय निम्न भ्रथो में होते हैं :-- 


सम्प्रदानाथ क कृत्‌ प्रत्यय सम्प्रदानाथंक संज्ञा का बोध कराता है :-- 
गो-हन्‌-अ-गोध्त (जिस के लिए गो ग्रर्थात्‌ वाणी का हनन (प्रयोग) किया 


Feta easy 


भावार्थक कत्‌ प्रत्यय भावाथंक संज्ञा का बोध कराता है :-- 


गति (गम्‌-ति) जाना । पाक-पकाना । पचू-प्रा पाक । _ 
कत्रंथेक संज्ञा कुछ विशेष भ्रर्थों को भी प्रकट करती है । 


- १३२] 


१. तच्छील-तद्धर्म-तत्साधुकारिता--श्राद्धकर | भ्रलंकरिष्णु । कर्ता । 


उष्णभोजी । 

२. प्रभूततदुभाव आढ्यंभविष्णु--अनाढ्य आढ्य होने वाला 
व्यक्ति । 

३. हेतु यशस्करी-- यश का हेतु । 

४, आनुलोम्य वचनकर--वचनानुवर्ती | 

५. आशीर्वाद शत्रुह--यह शत्रु को मारने वाला होवे । 

६. भूतार्थक सोमयाजी--'जिसने सोम यज्ञ किया हो वह । 

७. भविष्यदर्थंक भावी- आगे होने वाला। 


दर्शक--श्रागे आने वाले समय में देखने वाला । 
८. वतंमानाथेक गच्छुन्‌--जो जा रहा है, वह । 
॥ विद्ठानू--जो जानता है, वह | 


संस्कृत के कृत्‌ प्रत्ययो की संख्या निश्चित नहीं है। इसका कारण यह है 

कि कुछ वेयाकरण सभी नामों को धातुज अर्थात्‌ धातु ग्रौर कत्‌ प्रत्यय के योग से 

उत्पन्न मानते हैं । उनकी दृष्टि में कुदन्त प्रत्यय अ्रसीम हैं । ये चायं धातुओं को 
ग्रनेकार्थ मान कर किसी भी धातु से कोई भी प्रत्यय लगाकर किसी भी शब्द को 
घातुज सिद्ध कर देते gI उणादि प्रत्ययों में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती g | 

वास्तव में शाकटायन आदि भ्राचार्यो ने निरुक्तकार के उस मत का पुणंतः अनुसरण 
किया है जिसके अनुसार उन्होंने निर्वंचन के लिए पर्याप्त छूट दी है' । परन्तु 
पाणिनि arfa श्राचायं भ्रव्युत्पन्त प्रातिपादिक भी मानते हैं। उनकी दृष्टि में 
कृत्‌ प्रत्ययों की संख्या सीमित है। उन्होंने लगभग ५५ agara रहित प्रत्ययों का 
साक्षात्‌ उल्लेख किया है । वे 'उणादयो agag (Mo ३-३-१) कह कर कुछ भ्रत्य 
प्रत्ययों की श्रोर भी संकेत करते प्रतीत होते हैं। इस प्रकरण में लगभग १०० 

प्रत्ययों पर विचार किया गया है। उनमें लगभग आधे उणादि हैं। शेष 
उणादि प्रत्ययान्त शब्दों को अव्युत्पन्त मानना अधिक युक्तिसंगत है, क्योंकि उन 
की व्युत्पत्ति के लिए ग्रनेक क्लिष्ट कल्पनाएं करनी पड़ती हैँ। 


१. लोप कुछ घातुओं के afar अनुनासिक व्यंजन का लोप हो 
जाता है । शेष भ्रंश HATH संज्ञा का बोधक होता है-- 
गम्‌-ग (नग, अग-पर्वंत) | 


१. अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवणंसामान्यान्‌ निम्न यान्‌, नत्वेव न निम्न यान, न 
संस्कास्माद्रियेत | विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति । निरुक्त २।१।१ | 
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२. ० अर्थात्‌ शून्य 


४. अंग 


६. श्रण्ड 
७. ग्रत्‌ 


[ १३३ 


हन्‌-ह। agema को मारने वाला । जनू-ज I 
प्रज--जो उत्पन्न न हो । पंकज--पंक में उत्पन्न 1 

संस्कृत में जिस प्रकार नाम धातु बन सकते हैं उसी प्रकार 
घातु नाम भी बन सकते हैं । वैयाकरणों ने ऐसे स्थानों पर 


प्रत्यय की कल्पना की है तथा उसका लोप दिखाया है। 
वास्तव में ऐसे स्थानों पर केवल शून्य प्रत्यय होता है :-- 


कर्वेथेक fay (fez) । द्र.ह (धक) । युज्‌ । 
तच्छोलाथंक वि-भ्राज्‌ (fate) । भास्‌ (भाः) | 
कर्मार्थंक वच्‌--वाक्‌ (भाषा) जो बोली जाय । 


awis दृश-आंख--जिससे देखा जाय । 


यह प्रत्यय सबसे अधिक अर्थों का बोध कराता है । 

कत्रं थंक पच । लिख | बुघ | ज्ञ । 
तच्छीलाद्र्थंक हर (पुष्पाहर) 

हेत्वरथंक यशस्कर 

आनुलोम्याथंक वचत्तकर | 

कर्मार्थ क भोग । प्रास । 

करणाथंक भुज। ATI 

सम्प्रदानार्थक qa (गोघ्‌न) | 

श्रपादानाथंक उपाध्याय (उप-अधि-इ-भ्र) 
प्रधिकरणार्थंक रंग । आकर | 


कत्रंथं क--पतंग | तरंग | 
कर्माथक--लवंग । मृदंग | 


कत्रर्थृक--कारक | घातक | रजक । 
तच्छीलादयथं--निन्दक | हिसक। 
भ्राशीर्वादार्थक-जीवक | नन्दक | 
कर्मार्थक-पादहारक (पैरों से ले जाने योग्य) । 
म्रधिकरणार्थक- भञ्जक (उद्यालक पुष्पमंजिका) | 
भावार्थक--कारिका (कृति) । 
भविष्यदथंक- दशक | 


कत्रथक--करण्ड | भरण्ड | वरण्ड | ALS | 

भुतकालिक कर्तरथंक--जरत्‌ | 

वर्तमान कालिक कर्तेथंक--गच्छत (गच्छन्‌) । पठतु 
(पठन्‌) | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


- १३४ | 


& 


१०. 


१२. 


१५. 


१४. 


१०. 
१६, 
१७. 
१८. 


१९. 


२०. 


२१. 


अनि 


अनीय 


अनु 
aa 
अर 
Wet 
अस्‌ 


aT 


aT 


आक्रोशार्थक--मा जीवनु (निन्दित जीवी) । 
कर्माथंक--अहेन्‌, जो पूजा जाय | 
कत्रैथंक--भरत | मरत | नमत | 
करत्रेथेक--एघतु | वहतु । जीवातु । 
भावाथंक- वेपथु । श्रयथु । इवयथु । 
करत्रेथेक--वृषन्‌ | तक्षन्‌ | 
भ्रधिकरणाथेक--धन्वनु (अकाश) | 
कत्रैेथंक- नन्दन | 

तच्छी लाद्ययंक--चलन | कम्पन | 
कर्माथंक--भोजन | 

करणाथंक-- प्रत्रश्‍चन | 
भावार्थक--हसनम्‌। 
ग्रधिकरणार्थंक--भ्रासन | 
कत्रेथेक-श्ररणि | तरणी । 
भावार्थंक--श्रजीवनि | 
ग्रधिकरणाथंक--धरणि | सरणि । 
कर्मार्थक--करणीय | 
करणाथंक--स्तानीय | 
सम्प्रदानाथंक- दानीय | 


कर्त्र्थंक--नदनु । क्षिपनु । 

कत्रैथेंक--करभ | शरभ | ऋषभ | रासभ । वृषभ I 
कर्त्र्थंक--श्ररर | कमर | भ्रमर | चमर | 
कत्रेर्थक--वृषल | सरल | तरल | 

कत्रेथंक--पयस्‌ | 

कर्माथंक--वचस्‌ | 

करणाथंक-चेतस्‌ | मनस्‌ | 
्रधिकरणारथंक- सरस्‌ | 

कत्रे्थक- पतस | महस । नमस | लभस (याचक) | 
कर्माथंक-लभस (घन) । रभस (agfa) | 
करणार्थ-लभस--घोड़ा बांधने की रस्सी | 


यह प्रत्यय नित्य स्त्रीलग शब्दो में प्रयुक्त होता है। 
संस्कृत के वंयाकरणों ने ऐसे शब्दों में भ्र प्रत्यय माना हे। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


२२. 
२३. 
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२९. 
३०. 


३१. 
३२. 
३३. 


३४. 
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और स्त्रीलिंग बोधक श्रा प्रत्यय लगा कर रूपसिद्धि की है। 
वास्तव में इसे ध्रा प्रत्यय मानना ही उचित है क्योंकि 
इसका भ्रकारान्त रूप भाषा में स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त 
नहीं होता । 

भावार्थक--ईहा । इच्छा । क्रिया । 

तच्छी लाद्यर्थक--जल्पाक । भिक्षाक । लुण्ठा क | 
कर्त्रथंक--सृदाकु | पृदाकु । 

कर्मार्थ क--वाताकुं । 

कत्रंथेक--कुषाण (कृषक) | 

भुतकालिक--भ्रनूचान। 

वर्तेमानकालिक--शयान । श्रासीन । 

कत्रे थे क--श्रंकार | मन्दार । मार्जार | कुमार । 
कत्रंथंक--तच्छीलार्थक-शरारु | वन्दार। 
कत्रे्थक--वाचाल | चण्डाल | 

अधिकरणाथंक--पाताल | स्थाली । 

कत्रेर्थक, तच्छीलाथंक--दयालु | निद्रालु | शयालु | 
करत्रेथेक--वाचाट । | 

कत्रैयथंक--केलि । पवि । तरि | हरि । कवि। ग्ररि। 


- ग्रधिकरणार्थंक-- वापि । जलधि | 


कर्मार्थेक--कारि (क्रिया, काम) | 
झ्रधिकरणार्थ--प्रधि । जलधि । 
भावाथंक--म्र्न्ताध | 
स्वार्थिक--पचि । गमि ।. 
तच्छीलाथक--दधि | चक्रि। जग्मि । 


कत्नंथेंक--वृश्चिक । मूषिक । कृषिक । क्रयिक । 
कत्रैथंक--हरितु | सरित्‌ । रोहित्‌ । योषित्‌ | 

यह प्रत्यय प्रायः अय्‌ प्रत्ययान्त MJA से होता है | 
कत्रैथेंक--स्तनयित्यु | हर्षयित्सु । पोषयित्यु । गदयित्यु । 
करणाथंक--लवित्र | खनित्र । वरित्री। 
कत्रेथेक--ग्राहिन्‌ | मन्त्रिन्‌ | 
तच्छीलाथंक--उष्णभोजिन्‌ | शमिन्‌ । दमिन्‌ | 
ब्रत-स्थण्डिलशायित्‌ | 
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पोनः पुन्य--क्षी रपायिन्‌ | 
प्रात्ममान--पण्डितंमानिनु | 
भूतकालिक-- सोमयाजिनु । 


३६. इन्‌ कर्त्तेथेक--व्येन । हरिण । स्त्येन । 
३७. इमन्‌ कर्त्रेथेक--हरिमनु । भरिमन्‌ | घरिमन्‌ । जनिमन्‌ । 
३८. इर कत्रेथेक--मुदिर | 
कर्मार्थक- मिहिर | 
करणार्थ p — मदिरा | 
अधिकरणार्थक--मन्दिर | 
३६. इल कत्रेथेक--सलिल | 
कर्माथंक-- महिला | 
करणार्थ-श्रनिल | 
अ्रधिकारणार्थंक-- मिथिला । 
४०. इष कर्माथंक--महिष । आमिष । अविष । 
४१. इष्णु कत्रंथंक--अभूततदुभाव-आढ्यं भविष्णु । 
तच्छीलाथंक--श्रलं करिष्यु । प्रभविष्णु | 
४२. इस्‌ करत्र्थंक--छदिस्‌ । सपिस्‌ | 
कर्माथक--हविस्‌ | अ्रचिस्‌ ।. 
४३. ई कत्रैथंक--अवी | 


करणाथंक-तरी | 
अघिकरणाथंक--वापी | 


४४, उ कत्रे्थेक --कारु । वायु । ययु । 
तच्छीलार्थक-चिकीष्‌' । विन्दु । 
कर्माथंक--दारु | चरु | 
करणार्थक--तनु | 
अधिकरणार्थक--मरु | 
४५. उक कत्रेर्थक --पाकुक । ATH | 
तच्छीलाथंक--लाषुक | पातुक | 
ग्रभुततदृभाद--गआद्यंभावुक | 
४६. उन कत्रेथंक--वरुण | करुण । पिशुन । दारुण । तरुण। 
४७. उर ` कृत्रैथंक--चतुर | अंकुर | HFT | बन्धुर्‌ । 
तच्छीलार्थक--भंग्रुर | भासुर | विदुर । भिदुर । 
ग्रधिकरणार्थक--वाणशुरा | मन्दुरा | वागुरा | मथुरा । 
४८. उल कत्रे ्थक--हर्षूल | चटुल | 
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४९. उस 


६१. तवत्‌ 
६२. Tea 


६३. तस्‌ 


` 


६४. ति 


कत्रंथेक--धनुस्‌ | 

कर्माथेक -श्रायुस्‌ | तनुस्‌ । 

करणार्थंक- यजुस्‌ । चक्षुस्‌ । 

अधिकारणारथंक--वपुस्‌ | 

कन्ने ्थेक--चमू | धनू | 

कर्माथंक-तमू | कर्ष्‌ | खर्ज्‌ । | 

तच्छीलाद्यथंक--जागरूक | यायजुक । दंदशूक | ae 

कत्रैथंक--बन्धुर । प्रंकूर । खर्जूर । ee 

कत्रैथंक--यातृ । ननान्दृ । देवु । स्वसृ । 

कत्रेथेक--पतेर | दशेर | 

कर्मार्थक--पचेलिम | भिदेलिम | 

कत्रेथेक--सृक । वृक । भूक । मुष्क । 

कत्रेथंक--गंगा | 

कर्माथंक--छाग | 

करणाथंक--खड्ग | 

कर्त्रेथेक--चण्ड | 

कर्मार्थक खण्ड | मण्ड | 

करणाथंक--दण्ड | 

कन्ने थेंक--क्कत्‌ । स्तुत्‌ । faq । जित्‌ । मित्‌ । 

कर्त्रथंक-वात | अन्त | दन्त । 
भूताथंक-गत। शयित । द 

वतेमानाथेक--मत । बुद्ध | पूजित । - 
कर्मार्थेक--कृत | स्तुत | 
प्रधिकरणार्थक--श्रासितम्‌ | यातम्‌ | 
भावार्थक--शयितम्‌ । जल्पितम्‌ | भरतम्‌ । 

भुतक्रालिक कत्रंथं क--गतवतु | कृतवतु | 
कर्त्रेथेक--वास्तव्य । 
कर्माथंक-कतंव्य । गन्तव्य । 
कत्रैथेक--रेतस्‌ । स्रोतस्‌ । 
कर्त्रेथेक--यति | 

कर्माथंक--कृति (कार्य) | 
करणाथंक--श्रुति । इष्टि । 
भावार्थक- गति (गमन) । 
आशीर्वादार्थक--भूति (भवतात्‌) | 

स्वाथिक--पर्चात, भवति । 


६५. तु कर्वेथंक--जत्तु | गन्तु । क्रोष्टु | 
कर्मायंक- सेतु । तन्तु । धातु । 

६६, तृ कत्रेथंक--कत्‌ । हतृ । क्रोष्टु । 
तच्छीलाथंक--कतृ (कर्ता कटम्‌) 

६७, त्तु कत्रंथेक--कृत्नु | हत्नु । 

qo. त्र कर्माथंक--अस्त्र | धात्री | वस्त्र । 
करणार्थक--दात्र । नेत्र । शस्त्र । 

६६. त्रिम कर्मार्थक--पकित्रम | उप्त्रिम । कृत्रिम । 

७०. थ aiga शयथ (निद्रालु) । वन्दथ (भाट) । जीवथ (बादल) | 

७१. न कत्रैथंक--जिन । उष्ण । वस्न । स्थुणा । वीणा । 

i कर्मार्थक--यज्ञ | यत्न । प्रश्‍न । 

७२. AT तच्छीलाथंक--स्वप्तज्‌ । तृष्णज्‌ । 

७३. नस्‌ कत्रैथंक--रेक्णस्‌ | TUT | 
तच्छीलार्थक -द्रविणस्‌ | 

७४, नि कत्रैथंक-वल्ि । श्रेणि । 
भावार्थक--कीणि । गीणि । लुनि | 

७५. निजू कत्रेथक--वरिज्‌ | उष्णिज्‌ । 

७६, नु तच्छीलाथंक--त्रस्नु । गृध्नु । क्षिप्नु । 
कत्रैथंक--दानु । भानु । सूनु । स्थाणु | 

७७. प कत्रंथंक--नेप (पुरोहित) 
कर्मार्थक--स्तूप | 


श्रपादानाथेक--पाप | 
अधिकरणार्थक--कूप । ग्रुप । 
७८. म कर्माथंक--सोम | होम । धमं । 
ग्रपादानाथंक--भीम | भीषम । 
श्रधिकरणाथंक--वेश्म | 


७९. मनु कर्त्रथंक--श्रात्मन्‌ । सुशर्मन्‌ | 
कर्माथेंक-कमंन्‌ | चर्मन्‌ । जन्मन्‌ । TAT । 

८०; मर तच्छीलार्थंक-सृमर | घस्मर। अदुमर | 

८१. मान वतंमानकालिक--कत्रथेक-पचमान | यतमान | एधमान | 
भाक्रोशाथेक--मा पचमान | 

८२. मि कत्रैथंक--र्ञाम | 
ग्रधिकरणार्थक- भूमि | 

८३. मी करणार्थक--लक्ष्मी | 
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८४. य कत्रेथेक--श्राचायं । 
कर्माथंक--गेय । चेय। जेय । 
करणाथंक--वह्य | 
अधिकरणार्थंक--पुष्य । सिध्य । निषद्या । 
भावार्थंक-- हत्या | इज्या । व्रज्या । 

८५. यु कर्त्रथेक--यज्यु । मन्यु । दस्यु । जन्यु । 
भावार्थक--मृत्यु | 

८६. अयु, श्रयू कत्रैयंक--सरयु | सरयू | 


८७. र र करत्रेथंक--शक्र | चन्द्र । मन्द्र । 
तच्छीलार्थक--कम्प्रा | कम्रा | 
८८. रि, fa कत्रैथंक--सुरि | 
करणार्थंक--प्रंश्रि । भंगुरि । प्रंगुलि। 
८६. रु, लु कर्त्र्थेक-अन्रु । 
तच्छीलाथंक--दार | घारु भीरु । भीलु। 
कर्माथंक-चरू | 
६०. रुक, लुक तच्छीलार्थक--भीरुक | भीलुक । 
६१. ल क्रथं क--शुक्ल | स्थुल | 
६२. व, अव, इव कत्रेथंक--श्रशव | विशव । पृथ्‌वी । पृथवी, पृथिवी । 
६३. वनु . कर्त्रथंक-जित्वन्‌ । सृत्वन्‌ | इत्वन्‌ । वृत्वनु । 
भूतकालिक- सुत्वन्‌ । यज्वन्‌ | 
९४. वर कत्रैथेंक--घीवर | पीवर ! स्थावर | 
तच्छीलाथेक--इत्वर । जित्वरा। 
६५. वस्‌ भुताथंक--तस्थिवस्‌ | ददिवस्‌ । ग्रादिवस्‌ । 
वतं मानार्थक-¬विद्वस्‌ | 
९६. स करत्रंथंक--हंस | कंस । अक्ष । वृक्ष ताहक्ष । याहृक्ष। | 
९७. सर कत्रेर्थक--श्रक्षर | वत्सर । JUTU मत्सर | ~ 
६५. स्न कत्रर्थक--मृत्स्ता । ज्योत्स्ना । 
- विद्येषणाथंक--तीक्षण । इलक्षण। 
९९. स्नु तच्छीलार्थक--ग्लास्नु | स्थास्नु । भूष्णु | जिष्णु। 
१००. स्यतु भविष्यदर्थंक--क रिष्यत्‌ | भविष्यत्‌ | - 
१०१. स्यमात भविष्यदर्थक--करिष्माण । एघिष्यमाण । | 


उपयुक्त वर्गीकरण संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कृत्‌ प्रत्ययों 
ad का पूणं परिचायक है । यहाँ पर कुछ उणादि प्रत्ययो को 
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परन्तु ये प्रत्यय केवल ऐसे हैं जिन से केवल एक शब्द की ही सिद्धि होती है तथा 
घातु के स्वरूप में अनेक परिवतंन करने पड़ते है। इस प्रकार परिरवंतन एवं परिवर्धन 
से बने शब्दों के र्थ का घातु के प्रसिद्ध wa से कोई सम्बन्ध नहीं होता । इसलिए 
इन शब्दों को भ्रव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानना ही ठीक है। यत्‌, तत्‌, किस्‌ आदि 
सर्वनाम शब्दों की सिद्धि के लिए उणादिपाठ में जो प्रयत्न किया गया है वह 


खींचतान के भ्रतिरिवत और कुछ नहीं है । श्रतः कृत्‌ प्रत्ययों की संख्या उपरि 
वर्णित प्रत्ययो से ग्रधिक नहीं gl 
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ग्रनुच्छेद-१३ 
A ; प्रत्यय 
ताड्त- 
व्युत्पन्न प्रातिपदिक तीन प्रकार के होते हैं: कृत्‌ प्रत्ययान्त, तद्धितप्रत्ययान्त 


तथा समस्तपद । कृत्‌ प्रत्ययों का विवेचन पिछले ग्रध्याय में किया जा चुका है। 
इस अध्याय में तद्धित प्रत्ययों पर विचार किया जायेगा । 


प्रातिपदिकों से तद्धित प्रत्यय लगने पर प्रातिपदिकों में कुछ परिवर्तन होते 
हैं । इन परिवतंनों को निम्नवगों में विभक्त कर सकते हैं :-- 


ग्रादिवशंगत परिवतंन 


arfa स्वर को वृद्धि :— 


कुछ तदित प्रत्ययों का योग होने पर प्रातिपदिक के आ्रादि स्वर को वृद्धि 
हो जाती हैः गर्ग-गाग्यं | वसुदेव-वासुदेव | दिति-देत्य । उपगु-प्रौपगव । पृथिवी- 
पाथिव | 


समस्त पदों से तद्धित प्रत्यय लगने पर केवल पूर्वपद को, केवल उत्तरपद 
को तथा दोनों पदों को, वृद्धि हो सकती हैः इन्द्रावरु्ण--ऐन्द्रावरुणम्‌ | पुवेवर्ष- 
पुर्ववाषिक । श्ररिनवरुण-ग्रार्निवारुणम्‌ । 

आदिव्यंजन का भागम :-- 


संयुक्त यकार और वकार से परे प्रादि अच्‌ को वृद्धि नहीं होती अपितु 
यकार को 'ऐ' और वकार को “AY ्रागम होता हैः व्याकरणा-वेयाकरण । स्वशव- 
सौवश्व | 


इष्ठ, इम झौर ईयस्‌ प्रत्यय परे हों तो हलादि लघु ऋ को र हो जाता है। 
मुदु-म्रदिष्ठ, म्रदिमा, walang | पृथु=प्रथिष्ठ, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ | 


श्रन्त्यवशे गत परिवतेत:-- 
प्रातिपदिक के भ्रन्तिम भ्र, आ, इ, ई, वर्णो का प्रायः लोप हो जाता हैः 
गरग-गाग्ये । गंगा-गांग । दिति-दैत्य । नदी-तादेय । 


उ को प्रायः गुण (झो) हो जाता है: भानु-भानव | बन्चु-बान्धव । fag- 
सैन्धव | 
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कुछ प्रातिपदिकों के उ का लोप भी हो जाता है: कमण्डलु-कामण्डलेय । 
पटु-पटिष्ठ, पटीयानु । पृथु-प्रथिष्ठ, प्रथिमा, प्रथीयान्‌ । इक्ष्वाकु-ऐक्ष्वाकः । पाण्डु- 
पाण्ड्य । 


ऋ का प्रायः लोप हो जाता है: सुधात-सौधातकि | ढ्विमातृ-द्व मातुरः | 
पितृष्वस्‌-पितृष्वसेय । मातृष्वस्‌-मातृष्वसेय । 

कभी कभी ऋ को र भी हो जाता है: पितृ-पित्र॒यम्‌ | 

झो को AA भ्रौर श्रौ को आव्‌ हो जाता है: गो-गव्यम्‌ । नौ-ताव्यमु । 
आगम 

कभी कभी तद्धित-प्रत्ययों से पुवं कुछ भ्रागम भी हो जाते हैं । 


ह्‌ तमसू-तमिस्रा 

क्‌ राजनु-राजकीया | बात- वातकी । अतिसार-अ्रतिसारको । 
बाकिन-वाकिनकायनि | नड-नडकोय | 

व्‌ अ -भौवेय । न 

ष्‌ मनु-मनुष्य | मानुष। त्रपु-त्रापुष । जतु-जातुष । Ag- 
घेनुष्या । 

स्‌ अर्जे-अजेस्वल | ऊर्जस्वी । 


विभक्ति का अलुक्‌ 


कभी कभी प्रातिपदिक की विभक्ति का लोप नहीं होता : gate QITA, 
qais णतनम्‌ । अपराह णोतनम्‌, ्रपराहणतनमू-ये दोनों रूप शुद्ध हँ । 


व्यंजन लोप 
य्‌ लोप गाग्ये--गार्गीय | वात्स्य-वात्सीय। 
नु लोप आत्मनु--श्रात्मीय, श्रात्मवत्‌ | 
स्‌ लोप उशनस्‌ ग्रौशनम्‌ | 
मु लोप ` तृष्णीम्‌--तूष्णीकाम्‌ । तूष्णीक । 
टि लोप 
इनु लोप छगलिन्‌-छागलेयिनः | 
इस्‌ लोप बहिसू-बाह्य, बाहीक । 
उस्‌ लोप श्ररुस्‌--श्ररूकरोति | 
At लोप पुनः पुनर्‌-पौनःपुतिक । सायं प्रातर्‌-सायंप्रातिक । 
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aq लोप 
अत्‌ लोप 
अस्‌ लोप 


ARA श्रक्षर लोप 


यु लौप 
य लोप 
ति लोप 
तु लोप 
र लोप 
त लोप 
ल लोप 
व लोप 


सम्प्रसारण 
र्‌को 
उपान्त्य लोप 


भ्र लोप 
इ लोप 


तद्धितान्त से पुनः तद्धित प्रत्यय होने पर भी कभी कभी पूवंप्र॑त्यय का लोप $ 


भी हो जाताहै: 

इ-प्रपत्याथेक 
झ्रायन-युवाथे क 
भ्रायनि-युवार्थंक 
ईय-हितार्थंक 
य-विकारथेक 
थ-पुरणार्थं क 
तीय-पूरणाथेक 
म-पुरणाथक 
वतु-मतुबथंक 
विनु-मतुबर्थक 


कुछ afaa प्रत्यय ऐसे हैं जिनका बहुवचन में लोप हो जाता 


य गोत्रार्थक 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sha 


7 ns ae 


राजनु-राज्यन्‌ । महात्मन्‌-माहात्म्यम्‌ । 
त्रिशतु-त्रिश । चत्वारिशतु-चत्वारिश । ४ 
उन्मनस्‌-उन्मनी करोति । विचेतसू-विचेती करोति । 


मित्रयु-मैत्रेय । 

पुष्य-पौष । तिष्य-तेष । 

विशति-विश । 

दुहितृ-दौ हीयसी | 

दुर-दविष्ठ, दवीयानु | 

हेमन्त-हेमनः | 

स्थूल-स्थविष्ठ, स्थेयानु | 

युव-यविष्ठ, यवीयानु | ह्वस्व-ह्वसिष्ठ, ह्वसीयान्‌ | 


त्रि-तुतीय; | 


तक्षन्‌-तक्षण । 
ज्योतिस्‌-ज्योत्स्ना l 


वासिष्ठि-वासिष्ठः, पिता atc पुत्र । 
पन्नागारायण-पान्नागारिः पिता और पुत्र । 
_ पैलायनि-पैलः पिता और पुत्र । 
कंसीय-कांस्य, कांस का TAT FAT | 
परशव्य-पारशव, परशव्य का विकार | 
षष्ठ-षट्क, छठे रूप से ग्रहण करने वाला | 
द्वितीय-द्विकः | 
पंचम-पंचक: | र 
त्वग्वत्‌-त्वचिष्ठ, त्वचीयान्‌ । 
afaq-afass, स्रजीयानु | 


गाग्ये: anat गर्गाः | 
वात्स्यः वात्स्यो वत्सा; । 


१४४ ] 


श्र-अपत्यार्थंक या राजाथंक 


झ-गोत्राथंक 
एय-गोत्रार्थेक 


git: aint AAT: । 
बांग बांगौ बंगा: । 


यास्कः यास्को यस्काः | 
भ्रात्रेयः आत्रेयौ AAA: | 


कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे हैं जिनका स्त्रीलिग में लोप हो जाता है: 
य-भ्रपत्यार्थक या राजाथंक आवन्त्यः श्रवन्ती । कौन्त्य-कुन्ती । 


अ-भ्रपत्यार्थक या राजार्थंक 


कौरब्यः-कुरूः | 
शौरसेनः--शुरसेनी | 


कभी कभी व्यक्तिं वाचक संज्ञाम्रों में पूर्वपद अथवा उत्तरपद का लोप भी 
हो जाता है : देवदत्त-देविक, देविय, दत्तिक, afaa आदि । 


सम्पूर्ण प्रकृति के स्थान पर आदेश 


कुछ प्रातिपदिक ऐसे हैं जिससे तद्धित प्रत्यय होने पर उनके स्थान पर अन्य 
आदेश हो जाते हैं । इन ग्रा दिष्ट प्रकृतियों का प्रयोग निम्नलिखित afaa madi 


के साथ ही होता है | 


प्रकृति 


कन्या 

नव 
पथिन्‌ 
हृदय 
ह्योगोदोह 
इदम्‌ 
aa, समान 
किम्‌ 
प्रशस्य 
अन्तिक 
वृद्ध 

बाढ 

युव 

. अल्प 
प्रिय 
स्थिर 


श्रा देश 


कनीन 
नू 
पन्थ 
हद 
हियंगु 


इ, इत्‌, एत, भ्र 


स॒ 

क, कु 
श्र, ज्य 
नेद 


उदाहरण 


कानीनः कन्या का पुत्र (कर्ण या व्यास) 
नूतन, नूत्न 

पन्थकः, पान्थः । 

हादिक, हादे | 

हैयंगवीनम्‌ | 

इह, इत्थम्‌, एतहि, अत्र । 

सदा, सद्य (समान दिन में) । 
कदा, कुत्र, कुतः, क्व । 

श्रेष्ठ, श्रेयानु । ज्येष्ठ, ज्यायान्‌ । 
नेदिष्ठ, नेदीयान्‌ । 

ज्येष्ठ, ज्यायान्‌ । 

साधिष्ठ, साधीयान्‌ | 

कनिष्ठ, कनीयान्‌ | 

कनिष्ठ, कनीयान्‌ । 

प्रेष्ठ, प्रेयान्‌ | 

स्थेष्ठ, स्थेयान्‌ | 
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स्फिर स्फ __ स्फेष्ठ, स्फेयान्‌ । 
उरु वर्‌ बरिष्ठ, वरीयानू | 
बहुल ag, बंहिष्ठ, वंहीयान्‌ । 
गुरु गर्‌ गरिष्ठ, गरीयानु । 
वृद्ध वषं वषिष्ठ, वर्षीयान्‌ । 
तृप्‌ aq त्रपिष्ठ, त्रपीयान्‌ । 
दीघं द्राघ्‌ द्राघिष्ठ, द्राघीयान्‌ । 
वृन्दारक वृन्द बृन्दिष्ठ, वृन्दी यानु | 
हु - भूथ्‌ भूयिष्ठ, yar । 
पाद पद " द्विपदिका, पद्या । 
छन्दस्‌ श्रोत्र श्रोत्रियः । 
चतुर तुर्‌ gå: । 
युष्मद्‌ युष्माक, तवक, 
त्वतु यौष्माकः, तावकीनः, त्वत्कः । 
ग्रस्मद्‌ अस्माक, ममक, 
मत्‌ श्रास्माकीनः, मामकः, ACH: | 


afga प्रत्यय प्रायः सभी विभवत्यन्त प्रातिपदिकों से होते हैं । प्रत्यय होने 
पर विभक्ति का लोप हो जाता है परन्तु उसका ग्रथं विद्यमान रहता है । 


प्रथमान्त पद से तद्धित प्रत्यय होने पर प्रायः प्रथमा का अर्थ ही प्रधान रहता 
है । यथा:--देव-देवक, प्रश्‍व-ग्रश्‍वक, बाल-वालक श्रादि | 


कभी कभी ara विभक्तियों का अर्थ भी प्रधान होता है। इसको 
ग्रत्यपदार्थंक भी कह सकते हैं | 

प्रथमान्त से qharis भ्रन्यपदार्थः-श्राद्ध-श्राद्विकः, श्राद्ध खाया है जिसने, 
वह व्यक्ति । 

प्रथमान्त से चतुथ्यंथेक अन्यपदा्थ--भक्त-भाक्त, भात है जिसके लिए, वह 
व्यक्ति (प्रतिथि) । 

प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थक अव्यपदा्थे--क्रतु-ग्रातेव, ऋतु प्राप्त है जिसकी, वह्‌। 
प्रस्थ-प्रास्थिक, प्रस्थ परिमाण है जिसका, वह । 


प्रथमान्त से सप्तम्यर्थक अन्यपदार्थ--शक रा-शाक र:, शकेरा हैं जिसमें, वह. 
देश | शत-शतिक, सौ वृद्धि, लाभ, श्राय, शुल्क या उपदा दी जाती है जिसमें, वह 
व्यापार आदि । 
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प्रथमान्त से मतुबर्थ में भी तद्धित प्रत्यय होते हैं। इनमें षष्ठ्यथंक 
या सप्तम्यरथंक श्रन्यपदा्थे प्रधान होता है। परन्तु ये प्रत्यय भ्राधिकय, निन्दा, 
प्रशंसा, नित्यसम्बन्ध, अतिशयता तथा संसर्ग आदि अर्थों का बोध विशेष रूप से 
कराते हैं ।' 


श्राधिक्य गो--गौमान्‌ (गाय हैं afas जिसकी या जिसमें) । 
यव-यवमान्‌ (जौ हैं अधिक जिस के या जिस में) 

प्रशंसा रूप--रूपवान्‌ | वर्ण -वणंवान्‌ (प्रस्त रूप या वर्ण वाला) 

नित्यसंबन्ध क्षीर--क्षीरिन्‌ । कण्टक-कण्टकिन्‌ (वृक्ष) 

श्रतिशय उदर--उदरिणी कन्या | 

संसगं दण्ड--दण्डिन्‌। छत्र-छत्रिन्‌ । 


कुछ तद्धित प्रत्यय पारिवारिक सम्बन्धों के बोधक होते gl इन सम्बन्धों 
को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया 
जाता है | : 


१. . वंश्य-वंश में उत्पन्न Gages, यथा-गगं : । 
श्रपत्य-अनन्तरापत्य, पुत्र । यथा-गर्ग का अ्रपत्य-गागि : । 


R 
३. गोत्र-गोत्रापत्य, पौत्र प्रभृति अपत्य । यथा-गर्ग का गोत्रापत्य-गाग्यं । 
¥ 


युव (युवापत्य) । 


(क) वंश्य के जीवित रहते गोत्रापत्य के ग्रपत्य की युव संज्ञा हो 
जाती है । यथा-गर्ग का युवापत्य-गागर्यायणः । 


(ख) वंध्य के मृत होने पर बड़े भाई के जीवित रहते हुए गोत्र 
सज्ञक छोटे भाई की युव संज्ञा हो जाती है । यथा-गाग्यं के 
जीवित रहते हुए उसका छोटा भाई युवसंज्ञक होने कारणा 
गार्ग्यायण कहलायेगा | 


(ग) किसी अन्य सपिण्ड स्थविर के जीवित रहने पर भी गोत्र 
संज्ञक की विकल्प से युव संज्ञा हो जाती है। यथा पितामह, 
पितृव्य या ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते गाग्यं का भ्रपत्य 
गार््यायण अथवा गाग्यं कहलाता है । 


१. भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने | 
सम्बन्धेऽस्ति विवज्ञायां भवन्ति मतुबादयः ॥ महाभाष्य पा० ५।२।६४ 
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(घ) पूजा तथा निन्दा में गोत्र संज्ञक की युव संज्ञा विकल्प से 
होती है । यथा-पूज्य गार्ग्य अथवा गार्ग्यायण । दुष्ट गार्ग्य 
अथवा गार्ग्यायण | 

गौत्र को वृद्ध भी कहते हैं । वंश में उत्पन्न सप्तम पुर्वज पर्यन्त कोई भी 
व्यवित सपिण्ड कहा जाता है । सम्बन्ध अथवा आयु में बड़े को स्थविर कहते हैं । 

अधिकांश afaa maa सम्बन्ध के बौधक होते हैं। यह सम्बन्ध अनेक 
प्रकार का हो सकता है | इसका पूर्णरूप से निर्धारण करना सम्भव नहीं है । 
भाष्यकार ने सम्बन्ध बोधक षष्ठी के एक सो से भी अधिक अर्थ माने हैं।' 

बहु alt स्वाथिक अक्‌ प्रत्यय को छोड़कर शेष तद्धित प्रत्यय प्रातिपदिक 
के अन्त में ही लगते हैं। बहु प्रत्यय सदा प्रातिपदिक के आदि में लगा करता है । 
बहुपटु, बहुमृदु, बहुगुड ग्रादि में बहु प्रत्यय ईषदसमाप्त (किचित्‌ न्युन) श्रथं का 
बोधक है तथा प्रकृति से पूवं ही प्रयुक्त हुआ है । 

स्वाथिक अक्‌ प्रत्यय प्रकृति की टि से पूर्वं लगाया जाता है। सर्वे-स्वं के, 
उच्चैः, उच्चकेः, पचति-पचतकि आदि में टि से पूर्वं AR प्रत्यय का प्रयोग हुआ है । 

क्‌, तमाम्‌, तराम्‌, कल्प, रूप, ये तद्धित प्रत्यय क्रियापदों से भी 
होते gi पत्रतकि, पत्रतितमाम्‌, पचतितराम्‌, पचतिकल्पम्‌, पचतिरूपम्‌ आदि में 
पचति, इस क्रिथापद के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग देखा जाता है | 

तद्धित प्रत्यय att उनके aai का विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 


१. ० (शुन्य) 
बहुत से शब्द ऐसे हैं जो बिना किसी प्रत्यय के योग के भ्रनेक अर्थो का 
बोध कराते हैं। संस्कृत वेयाकरणों ने ऐसे प्रयोगों में उस अर्थ में होने वाले प्रत्यय 
का विधान करके उसके लोप की कल्पना की है । आधुनिक भाषा-वेज्ञानिक ऐसे 
स्थलों पर ० (शून्य) प्रत्यय की कल्पना करते हें । शून्य प्रत्यय की कल्पना अधिक 
उपयोगी है । क्योंकि इसको मान लेने पर ग्रनेक प्रत्ययों के लोप को गौरव नहीं 
करना.पड़ता | यह प्रत्यय निम्न ग्रर्थो में होता है-- 


प्रथमान्त प्रातिपदिक से-- 


सहश fag:, fag सदृश । मध्य-मध्य (लकड़ी प्रादि) 
सदृशप्रतिकृति शिवः | वासुदेवः (मन्दिरगत प्रतिमा) 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से षष्ठीविभकत्यर्थक अन्यपदार्थ-- 
परिमाण वितस्तिः, दिष्टिः 1 
मतुबर्थ रक्तः, शुक्लः (वस्त्र श्रादि) 
प्रथमान्त से सप्तमी विभवत्यथंक ग्रन्यपदाथं 
धिक होना एकादशम्‌ शतम्‌ - एक सो ग्यारह | 
मतुबथं रक्तः, शुक्लः (वस्त्र आदि) । 


et 


१. एकशतं षष्ठ्यर्था :, यावन्तो वा | महाभाष्य पा० १1१४९ 
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द्वितीयान्त प्रातिपदिक से-- 
हरति (ले जाता है) इथाढकः | 
समावेशयति (अपने अन्दर समाता है) anes: (कटाह afa) | 
(पकाता है)--द्व्याढक: (पाचक) पचति 
उपसंहरति (कम को पुरा करता है) दृचाढक: (वणिक्‌) | 
पढ़ता है या जानता है। पाणिनीयः (पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने 
वाला या जानने वाला) 


लक्ष्य करके लिखा गया ग्रन्थ वासवदत्ता, कादम्बरी | 
सत्कारपूर्वक नियोजित द्विवर्षः (अध्यापक) । 
वेतन से नियोजित द्विवर्षः (कमंकर) | 
भूत (हुआ) द्विवर्षः (व्याधि) । 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से-- 
नक्षत्र से युक्त काल पुष्य (दिवस) | 
षष्ठ्यन्त प्रातिपादिक से-- 
पत्य चटका (चटका का अपत्य, स्त्री) 
गोत्रापत्य ~ रघुः (रघूणामन्वयं वक्ष्ये 
र रघुवंश-१!९) 
युवापत्थ . पैल: (पिता और पुत्र) 
छात्र ग्लौच्ुकायनस्य छात्रा<- 
गलौच्नुकायना: 
राजा चोलः । शक: । 
पूरण एकादशः 
सप्तम्यन्तप्रातिपदिक से-- 
संस्कृत पंचकपालः पुरोडाशः 
जात फाल्गुनः 
श्र . 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से-- 
सदुश प्रतिकृति हंसपथिन्‌--हंसपथः । देवपथिन्‌ 
--देवपथः 
सहश शकेरा--शाकेरम्‌ | 
प्रथामान्त से चतुर्थी विभक्त्यर्थक अन्यपदा्थ-- 
प्राप्त I-A वमु 
प्रयोजन चूडा-चौडम्‌ । श्रद्धा- श्राद्धम्‌ । 
सुभद्र-सौभब्रम्‌ (सुभद्राथ युद्ध) 
परिमाण पुरुष--पौरुषम्‌ । i 
afer (है) प्रज्ञा-प्राज्ञ: । 
देवता ब्रह्मन्‌- ब्रह्मः | 
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निवास (निज श्रावास) 
श्रभिजन (पुर्वज ग्रावास) 
यौद्धा 

भक्ति (रुचि) 

शिल्प 

शील 


प्रथमान्त से सप्तमीविभकत्यर्थक ग्रन्यपदार्थ — 


प्रायेण अन्त 


अस्ति (है) 
पौर्णमासी 
वतंते 
प्रहरण 
क्रीडा 


बुद्धि, लाभ, शुल्क, उपदा, भाय दी जाती है जिसमें, सहस्न--साहस्न । 


द्वितीयान्त प्रातिपदिक से -- 


श्रधीते (पढ़ता है) वेद (जानता है) व्याकरण--वैयाकरण: | 


गच्छति (जाता है) 


ग्रभिनिष्क्रामति (उस ओर निकलता है) 


ढोता है 

प्राप्त करने वाला 

जाता है 
तुतीयान्त प्रातिपदिक से-- 
रक्त (रंगा हुआ) 
युक्त काल 
दृष्ट (साम) 
परिवर्त (रथ) 
प्रथम परिणीत 
निवृत्ति (कृत) 


स्र्‌घून-स्रौघ्नः 
र्‌ घ्न--सौध्नः । 
भरत--भारत (संग्राम) । 
a घुन--लोघ्‌न: | 
मड्ड्रुक--माडडुक: 
छत्र--छात्र: | 


कुल्माप-कौल्माषी (विशेष | 
पिमा) । E 
उदुम्बर--ओदुम्वरः देः। | 
पुष्य-पौषः (मास) । s 
पूर्णणास--पौर्ण मासी Ta 
दण्ड-दाण्डा । मुष्टि-मौष्टा | 
तिलपात--तैलंपात । श्येनपात | 
श्येनपाता । 


सरू घुन--स्रोधून: (मार्ग अथवा. 


दुत) । 
agaaga | 


नगर का द्वार I 
एकधुर--एक्रघुरः | 
श्रन्न--श्रान्तः 1 
पथिन्‌--पान्य: | 


कषाय--काषायम्‌ | 
पुष्य--पौषम्‌ । तिष्य 


चतुर्थ्यंन्त प्रातिपदिक से-- 
atasi 


पंचम्यन्त प्रातिपदिक से-- 
agua (पास का) 
आगत 
प्रभवति 

षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से-- 
भाग (भ्रंश) 


अपत्य 
समूह 
इदम्‌ (सम्बन्धी) 
युवापत्य 
कुत्साथंक अपत्य 
अपत्य (जातिवाचक) 
राजा l 
अतिपरिशीलित देश 
निवास 
व्याख्यान 
संघ, श्रंक, लक्षण, घौष 
समाम्नाय, धर्म 
विकार 
श्रवयव 
परिमाण 
घमं (कतंव्य) 
निमित्त (शुभ, AJA) 
भाव, कमं 
ईश्वर 

सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से-- 
भव, जात 
शेते (सोने का ध्रती) 
पकने वाले 
संस्कृत 
कृत, लब्ध, क्रीत, कुशल 


वरत्रा-वारत्रस्‌ । भक्त 
भाक्ता:, शालयः । 


विदिशा-वेदिशम्‌ । 
aqq aaa: | 
हिमवत्‌-हैमवती, गंगा । 


षष्ठ--षाष्ठट | अष्ठम-- 
आष्टमः | 
अरश्वपति--श्राशवपतः | 
काक--काकम्‌ | वक- वाकम्‌ | 
पंचकपाल--पाँचकपालम्‌ | 
ग्लुच्ुकायनि--ग्लौचुका यन: | 
गर्गे--गागं: | 

मनु--मानुष: । मानव: | 
aT --आंग: । बंग--बांग: | 
शिबिः--शँबः | 
fafa:—aa: । 
सुप्‌--सौपः | तिङ्‌ तैङः | 
बिद-बेद: i 
ग्रथवंश--आधथर्व रण: | 
भस्मन्‌--भास्मनः । 

पिप्पल -पेप्पलमू । 

सुवणं -सौवणांम्‌ । 
यजमान--याजमानम्‌ | 
सर्वेभूमि-सावे भौमः | 
अपदु--प्रापटवम्‌ | 
सर्वभूमि- सावं भौमः | 


नगर--नागरः | 
स्थण्डिल-स्थाण्डिलः ब्रती | 
शरदृ--शारदाः | 
ज्राष्ट--श्राष्टा:, यवाः | 
स्नुघ्न - स्रौघ्नः | 
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साधु (हितकर) 

पुष्पित, उप्त 

विदित 

उद्धत 

दिया जाय, किया जाय 
प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थं में 


TR 


तिङन्त या प्रातिपदिक से-- 
स्वार्थं (टि से पूवं) 


अक 

सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से--- 
जात 
भव 

ate 

षष्ठ्यन्त प्रातिपादिक से-- 
ATA 

AS 

सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से--- 
व्यस्त होता है 

HA 

षष्ठ्यन्त से-- 
सदृश 


प्रथमान्त से षष्ठीविभकतुयरथंक ग्रन्यपदार्थ 


अवयव 


AT 


[ १५१ 


हेमन्त--हैमन्तः, हेमन: | 
वसन्त--वासन्तः | 
सर्वेभूमि---सा व भौम: | 
शराव--शा राव: | 
शरद्‌- शारदम्‌ | 


किम्‌ -क्व (कु--भ्र) 


पचति--पचतकि ,। 
नीच्चे:--नीच्चकी: | 
उच्चे:--उच्च के: 


रंकु (देश) रांकवकः | 
शरदु--शारदक: | 


सुधातृ सौधातकि । 


कर्म न्‌--कमंठः 


गो--गवयः | 


fe —aayq । त्रि-त्रयम्‌ । 


यह प्रत्यय प्रायः करोति के योग में होता है-- 


ग्रव्यक्तानुकरण 


पटत्पटत्‌, इति—पटपटा 
करोति | 
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द्वितीयान्त प्रातिपदिक से-- 


कर्षण 


कालयापन 
ग्रतिव्यधन (भ्रारपार छेदना) 


निष्कोषण (निकालना) 
ग्रानुलोम्य (प्रसन्न करना) 


प्रातिलोम्य (अप्रसन्न करना) 
निश्चित करना 


द्वितीय--द्वितीया करोति, 
तृतीय--तृतीया करोति । 
समय--समया करोति | 
सपत्र—सपत्रा करोति | 
निष्पत्र—निष्पत्रा करोति । 
निष्कुलनिष्कुला करोति 
दाडिमम्‌ । 

सुख--सुखा करोति । 
प्रिय--प्रिया करोति । 
दुःख--दुःखा करोति | 
सत्य--सत्या करोति | 


मुण्डन मद्र -मद्रा करोति। 
भद्र भद्रा करोति । 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थं 


पाचन शूल--शूला करोति मांसम्‌ । 
करोति पद के योग से भ्रन्यत्र प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थं 
दिशा--दैश | दक्षिणा--दिशा 


तथा देश | 


दूर दिशा, दूर देश । दक्षिण--दक्षिणा । 


९. श्राकिन्‌ 
| प्रथमान्त से-- 
स्वार्थ एक--एकाकिनु (ग्रकेला-- 
असहाय) | 
१०, Ale 
प्रथमान्त मतुबर्थ वाच्‌--वाचाट: (बहुभाषी) | 
११. MAF 
प्रथमान्त से स्वार्थ में जीव--जेवातृक । 
१२. ग्रामह 


षष्ठ्यन्त से पितृ भ्र्थं में मातृ --मातामहः | 


पितृ--पितामहः । 
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FRAT VIR 


१३. 


१४. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


आमिन्‌ 


प्रथमान्त से ngad 


आयन 


प्रथमान्त से मतुवथं-- 
अस्ति (है) 

षष्ठ्यन्त से-- 
गोत्रापत्य 
गोत्रापत्य (निन्दा) 


युव 
अदूरभव (पास का) 
सप्तम्यन्त से-- 
भव 
mafa 
तृतीयान्त से-- 
निवृत्त (कृत) 
षष्ठ्यन्त से-- 
अपत्य 
गोत्रापत्य 
आर 
षष्ठ्यन्त से अपत्य 
आरक 
प्रथमान्त से मतुबथं 


आल 
प्रथमान्त से मतुबर्थ 


देश, काल 


आलु 
प्रथमान्त से -- 
मतुबथे 


x 


| स्वम्‌--स्वामिनु (Qadar) bs = 


पक्ष --पाक्षायण: (देश) 1 
शुनक--शौनकायन;ः | 
भागवित्ति --भागवित्तायनः । 
तील्वलि--तौल्वलायनः । j 
पथिनु--पान्थायनः | न 


कापिशी-- कापिशायन: | 


कर्ण--कार्णायनि: | | 4 2 
गंगा--गांगायनि | है. 
ग्लुच्ुक-- ग्लुचुकायनिः | -ed 
गोधा--गौधार; | 


श्रगार--श्युंगारक; । 


चूडा--चूडालः | 
वाच्‌--वाचालः | 
मतर मत ड 
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२०. आह 
पंचम्यन्त से भ्रागत-- 
सप्तम्यन्त से भव — 


२१. श्राहि 


प्रातिपदिक से सप्तम्यथं-- 


२२. इ 


तृतीयान्त से निवत्त 
षष्ठ्यन्त से अपत्य 
राजा 


२३. इक 


प्रातिपदिक से 
स्वार्थं 
आनुकम्पा 


वीप्सा 

प्रथमान्त से चतुथ्यंथंक प्रन्यपदार्थं 
वृद्धि, लाभ, शुल्क, उपदा, आय 
दी जाती है जिसे, 
नियतदान 

प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थक अन्यपदार्थ 
पण्य 
शिल्प (कोशल) 
प्रहरण 
भ्रस्तिमति (परलोक बुद्धि) 
नास्तिमति 
शील (भक्षण) 
श्रध्ययन में अशुद्धि 


उष्ण- उष्णालुः | 


उत्तर--ग्रौत्तराहः | 
उत्तर--औत्त राह: | 


दक्षिण- दक्षिणाहि 
(दिशा या देश) | 
उत्तर--उत्तराहि 
(दिशा या देश) । 


सुतंगम--सौतंगमि: । 
दक्ष-दाक्षि: | 
उदुम्बर--श्रौदुम्बरिः | 


वाक्‌ (वाच्‌) वाचिकम्‌ । 
देव--देविक: | 
देववत्त--देवदत्तिक: | 
हो द्वौ पादौ--द्विपदिका । 


qa— afaa: | 


भ्रग्रभोजन--भ्राग्रभोजनिक: | 


अपुप--श्रापुपिक: । 
मृदंग--मार्दगिक: । 
असि--आसिक: | 
अस्ति--आस्तिकः | 
नास्ति--नास्तिकः | 
अपुप--श्रापुपिकः । 
एकान्य--एऐका न्यिकः | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


Me tt cn 
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हित (भक्षण) 
प्राप्त 

प्रकृष्ट (दीघं) 
प्रयोजन 

प्रयोजन (चौरी) 
श्रादि या प्रन्त 


दक्षिणा 
ब्रह्मचर्य 
परिमाणा 
भक्ति 
प्रथमान्त से सप्तम्यथे श्रन्यपदार्थ 
पौणं मासी 
प्रायेण अन्न 


काल 
भ्रस्ति (है) 


[ १५५ 


प्रपूप--आपूपिक: | 
समय---सामयिकः । 
काल--कालिकमु | 
इन्द्रमह--ऐन्द्रम हिकम्‌ | 
एकागार--ऐकागारिक; | 
आकाल--आकालिक (नइवर) 
श्राकालिका (विद्युत्‌) । 
हादश--द्वादशिकी | 


` मास--मासिक | 


प्रस्थ--प्रस्थिक: | 
अ्रपुप--श्रापुपिक; | 


श्राग्रहायण-- श्राग्रहायरिक: | 
गुडापुप -गुडापुपिकः। 
नवयज्ञ--नावयज्ञिक: | 

शक रा--शाकरिकम्‌ : । 


वृद्धि, लाभ, शुल्क, उपदा, श्राय दी जाती है-शतिकः । 


मतुबर्थं 


ह्रितीयान्त प्रातिपदिक से-- 


अधीते वेद वा (अध्ययन करता है, 
जानता है) 

ग्राह (कहता है) 

पृच्छति (पूछता है) 


दण्ड--दण्डिक: | 
केश--केशिकः । 


न्याय--नेयायिकः। 
माशब्द--माशम्दिकः | 
सुस्तात--सौस्नातिकः । 


गच्छति (जाता है) पथिन्‌-पथिकः | 
परदारा-पारदारिकः। 
2 Te F 
उञ्छति (चुनता है) बदर--बादरिकः | 


रक्षति रक्षा करता है) 

करोति (करता है--बनाता है) 
हन्ति (मारता है) 

तिष्ठति (खड़ा होता है) 

घावति (दौड़ता है) 

गृह णाति (ग्रहण करता है) 
चरति (आचरण करता है) 
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समाज- सामाजिकः | 
शब्द-शाब्दिकः (वयाकरण) | 
शकुनि-शाकुनिकः। | 
परिपथिन्‌ पारिपन्थिकः । 
पदवी-पादविकः | 

पुबंपद- पोवंपदिकः | 

घमं - घामिकः | 
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anata (इकट्ठा होता है 


या एकत्र है) समवाय--सामवायिक: | 
वहति (ढोता है या खींचता है) हल-हालिक: | 

agfa (योग्य है) श्वेतछत्र--श्वेतछत्रिकः | 
प्रयच्छति (देता है) गर्हा) द्विगुण गुणिक: । 
हरति (डुराता है), 

आवहति (लाता है) वंशभार-वांशभारिकः | 


सम्भवति (अपने अंदर समाता है) प्रस्थ--प्रास्थिक: । 
(कटाह आदि) 


ग्रवहरति (कम को पुरा करता है) प्रस्थ--प्रास्थिक: । (afua) 


qafa (पकाता है) प्रस्थ--प्रास्थिकः (पाचक) | 
वर्तयति (व्रत करता है) पारायणा-- पारायणिकः | 
आहृत उत्तरपथ--औत्तरपथिक: | 
आपन्न संशय सांशयिकः | 
asse, भृत, भावी - मास-- मासिकः | 

तृतीयान्त प्रातिपदिक से 
रक्त लाक्षा--लाक्षिक: । 
faqa (निमित) कुमुद--कुमुदिकम्‌ (नगर) 
कृत मक्षिका-माक्षिकम्‌ (मधु) 
दीव्यात (gut खेलता है), 

. जयति (जीतता है) अक्ष--श्रा क्षिक: | | 
विजित अक्ष--श्रा क्षिक: । i 
खनति (खोदता है) कुहाल--कौोहालिक: । 
तरति (तेरता है) घट--घटिक: | 
चरति (चलता है) - अश्व--श्राश्विकः । 
चरति (खाता है) दधि--दाधिक: | 
जीवति (जीता है) वेतन--वैतनिक : । 
हरति (ले जाता है) उत्संग--औत्संगिकः | 
वतंते (व्यवहार करता है) श्रोजस्‌--ग्रौजसिकः | 
प्रन्विच्छति (खोजता या प्राप्त 
करता है) अ्रयःशुल--श्रायःशुलिकः | 
क्रीत निष्क--नैष्किकम्‌ । 
घटित अक्षश्च त--श्राक्षद्य तिकमृ 
संसृष्ट (मिला हुआ) दघि-दाधिकम्‌ | 


उपसिक्त (भिगोकर नरम करना) दधि--दाधिकम्‌ । 
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निव त्त (त) 

परिजय्य, लभ्य, कार्य, सुकर, 
चतुथूर्यन्त प्रातिपदिक से-- 

हित 

प्रभवति (समर्थ होता है) 
पंचम्यन्त प्रातिपदिक से -- 

श्रागत 
षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से-- 

अपत्य (कुत्साथंक) 

गोत्रापत्य (कुत्साथेक) 


इदम्‌-(सम्बन्ध) 
समूह 
विकार 
निवास 
अवक्रय (कर) 
निमित्त (शुभ, अशुभ) 
कोपन; शमन 
वाप (खेत में बोये जाने वाले बीज 
का नाप) 
बाहुल्य 
व्याख्यान 
सदृश 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से 
संस्कृत 
भव 
प्रायः भव 
जात 
देयक्रण 
साघु 
नियुक्त 
अदेशाध्यायी (अस्थान पर 
पढ़ने वाला) 
अकालाध्यायी (असमय पर पढ़ने 
बाला) 


Aga 


प्रहनू--आह निकमु । 
मास--मासिकम्‌ | 


सवजन-सार्वजनिकः | 
संग्राम--सांग्रामिक: | 


शुल्कशाला--शोल्कशालिक: | 


गग -गागिकः (नीच) । Be 
भागवित्ति-भागवित्तिक।त. | 
(नीच) । = 
हल--हालिकः । ड 
केदार केदा रिकम्‌ | = 
शत--शतिकः | ` aa 
कुमुद--कौमुदिकः | ES 
आपण--श्रापणिकः | 
शत--शतिकः | 
वात--वातिकम्‌ । 


प्रस्थ-प्रास्थिकम्‌ | 
मोदक--मोदकिकम्‌ | 
धत्वणत्व--षात्वणत्विक: | 
भरुज--भारजिकः | 


दघि--दाधिकम्‌ । 
मास--मासिकम्‌ । 
उपकरणं औपर्काणकम्‌ । | 
काशी--काशिकः | 

मास--मासिकम्‌ | 

वर्षा-वाषिकमु (वस्त्रम्‌) 1 | 
झाकार--भाकारिकः 
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कुशल कथा--काथिक: | 
विदित लोक-लौकिक: । सर्वेलोक- 
सार्वलौकिकः | 
प्रसित (संलग्न) उदर-- श्रौदरिकः | 
शब्द करता है, अम्यास करता है निशा--नैशिकः | 
व्यवहार करता है वंशकठिन--वांशकठिनिक: 
रहता है निकट--नैकटिक: 1 
२४. इत 
प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थेक भ्रन्यपदाथं 
संजात तारक--तारकितम्‌ | 
२५ इथ 
पुरणार्थक ` यावत्‌ यावतिथः | 


तावत्‌--तावतिथः। 


२६. इच्‌ 


प्रथमान्त से तृतीयार्थक अन्यपदार्थ -- 
भुक्त श्राड--श्राद्धिच्‌ । 
Ja पूर्व--पुविनु । 


कमं निष्ठा (कर्म में त प्रत्यय) दृष्ट--इष्टिनू | 
अचित-अ्रचितिन्‌ । 
प्रथमान्त से षष्ठ्यथंक अन्यपदार्थ 
प्रायेण AT वटक--वटकिन्‌ | 
प्रथमान्त से मतुबर्थ-- 


क्षीर--क्षीरिन्‌ | 
दण्ड-दण्डिन्‌ । 
८ उदर --उदरिन्‌ । 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से-- 
पढ़ता है या जानता है भ्रनुब्राह्मण- अनुब्राह्मणिन्‌ । 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से-- 
परिवृत पाण्डुकम्बल--पाण्डुकम्बलिन्‌ | 
निवृत्त ु प्रेक्ष-प्रेक्षिन्‌ । 
प्रोक्ताध्येता काश्यप--काश्यपिन्‌ | 


कलाप--कला पिन्‌ । 
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२७. 


' २८. . 


२९. 


३०. 


३१. 


संसृष्ट 
एकदिक्‌ 
षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक से-- 
भ्रन्वेष्टा 
साक्षात्‌ द्रष्टा 
इन 


प्रथमान्त से मतुबर्थ-- 


इनि 
षष्ठ्यन्त से समूह भ्रथं 
इनेय 


षष्ठ्यन्त से भ्रपत्याथं 


इय 


प्रथमान्त से षष्ठयथेक भ्रन्यपदाथे -- 
देवता 
प्रथमान्त से अनुकम्पा 


द्वितीयान्त से भ्रधीते 
agfa (योग्य है) 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से-- 
दृष्ट, सृष्ट, जुष्ट, दत्त 


षष्ठ्यन्त प्रातिपदिक — 


अपत्य (जाति) 

सम्बन्ध 

लिग (चिन्ह) 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से-- 

भवाथं (aara) 


इयत्‌ 
प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थ क ग्रन्यपदाथं -- 
परिमाण 


[ १४६ 


qi— afa । 
सुदामा--सौदामनिन्‌ । 


प्रनुपद-श्रनुपदिन्‌ | 
साक्ष--साक्षिन्‌ । 


मल--म लिनः | 
हु ग--शु गिणः | 


खल--खलिनी (स्त्रीलिग) 


कल्याणी--कल्याणिनेयः । 


शुक्र--शुक्रिय । 
देवदत्त -देवदत्तिय:, 
देवियः, दत्तिय: । 
श्रोत्र--श्रो त्रिय: | 
पात्र-पात्रिय: ॥ | 


इन्द्र--इन्द्रियमु | 
क्षत्र-क्षत्रियः | 

राष्ट्र--राष्ट्रिय: । 
इन्द्र--इन्द्रियम्‌ | 


क्षेत्र क्षेत्रिय: (असाध्य ब्याधि)। 


किम्‌ (क) कियत्‌ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


१६० ] 


३२. इस 
तृतीयान्त से fa a पाक--पाकिमम्‌ | 
त्याग--त्यागिमम्‌ | 
षष्ठ्यन्त से भाव, कमं पृथु--प्रथिमा | 
गुरु--गरिमा (स्त्री लिग) 
सप्तम्यन्त से जात, भव ग्रम्र--अग्निमः | 
qea—afean: | 
३३. इल 
प्रथमान्त से-- 
अनुकम्पा देवदत्त--देविल । 
मतुबथं फेन फेनिलः । 
पिच्छ--पिच्छिल: । 
उरस्‌ उरसिलः | 
प्रथमान्त से सप्तम्यर्थक अन्यपदार्थ . 
अस्ति (है) देश काश-काशिलः | 


३४. इष्ठ 
षष्ठ्यन्त तथा सप्तम्यन्त से श्रतिशायन--- 
प्रशस्य --श्रे ष्ठः । ज्येष्ठः | 


गुरु गरिष्ठः | 
३५. ई 
यह प्रत्यय कु, भु, AL धातुञ्नों के योग में ही होता है । 
प्रथमान्त से श्रभूततदुभाव ब्रह्मन्‌ --ब्रह्मीभवति | 
द्वितीयान्त से श्रभूततदुभाव कृष्णु--कृष्णीकरोति | 
३६. ईक 
प्रथमान्त से इवाथ कर्के--कार्कीकः । 
लोहित लौहितीकः | 
- भवार्थं | बहिस्‌ बाहीकः | 
स्वार्थ द्वितीय--दु्वेतीयीक | 


तृती य-तार्तीयीकः । 
प्रथमान्त से षष्ठ्यथंक ग्रन्यपदाथं- 
प्रहरण शक्ति-शावतीकः | 
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[ १६१ 


यष्टि--याष्टी कः 


तृतीयान्त से क्रीत हिखारी--हिखारोक: | a 
30. ईन 

प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थक अ्रन्यपदाथे-- 

भूत मास-- मासीनः | 
प्रथमान्त से स्वार्थ प्राच्‌--प्राचीनः 

नव--नवीनः। 

भूतपूर्व गोष्ठ--गोष्ठी न: । 

द्वितीयान्त से-- 


agfa (ढोत्ता है) 
सम्भवति, श्रवहरति, पचति 
व्याप्नोति (व्याप्त करता है) 


प्राप्नोति (प्राप्त करता है) 
भक्षयति (खाता है) 
ग्रनुभवति (agaa करता है) 
विजायते (प्रसुता होती है) 


भवति (होता है) 
अलं गच्छति (पर्याप्त जाता है) 
Weta 


बद्ध 
नेय 
गामी 


तृतीयान्त से-- 

क्रीत 

कृत 

stafa 

चतुथ्यन्त से-- 

प्रवाप्यते (प्राप्त की जाती है) 
हित 


सर्वं धुरा -सर्वघुरीणः | 
ग्राढक-- ग्राढकीन: | 
सवंपथ-सवंपथीनः । 
सर्वांग--सर्वांगीण: | 
श्राप्रपद- आप्रपदीनः | 
सर्वान्न सर्वान्नीनः | 
पारावर--पारावरीणः | 
समांसमा- समांसमीना । 
भद्यइवस्‌ (अद्यश्वोवा)-अ्यशवीना। 
भ्रद्यश्वस्‌-ग्रद्यशवी नम: | 
अनुगु--प्रनु ग वी न: | 
शाला--शाली न: | 
कूप--कौपीनभू । 
अ्रनुपद-- भ्रनु पदी ना | 
आ्रयानय--श्रयानयीन: | 
पार--पारीणः | 
ग्रवार--श्रवारीणः | 


हिविशति--हिविशतिकी न: । 
सवंचमं--सावंचर्माण: । 
व्रात-ब्नातीन: । 


सप्तपदी -- साप्तपदीनम्‌ । 
आत्मनु--आत्मनीनम्‌ | 
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षष्ठ्यन्त से -- 
अपत्य 
समूह 
उत्पत्ति स्थान 
दर्शन 


एकाहगम (एक दिन का मार्ग) 
विकार 

सप्तम्यन्त से-- 
भव, जात 


साधु 
विजायते 


३८. ईमस 


प्रथमान्त से-- 
मतुबर्थ 


३९. fa 
प्रथमान्त से-- 
स्वार्थं 


इवाथं 


प्रथमान्त से षष्ठयथेक श्रन्यपदार्थ--- 
भक्ति 
देवता 
स्यात्‌ (होवे) 
प्रयोजन 

अभिजन 

प्रथमान्त सप्तम्यर्थक अत्यपदाथं -- 
अस्ति (है) 


स्यात्‌ 


कुल--कुली नः | 
प्रहनु--भ्रह्ी न: | 
मुदृग--मौद्गीन: | 
यथामुख--यथा मुखी नः | 
सम्मुख--सम्मुखी न: | 
प्रवव--आाइशवी न: । 
हियंगु--हैयंगवीनम्‌ । 


पार--पारीण: | 
ग्राम--ग्रामीणः | 
कुल--कुली न: | 
सर्वंजन--सार्वजनीनः | 
समांसमा--समांसमी ना | 


मल--मलीमसः | 


दामनि--दामनीय: । 
दाण्डकि--दाण्डकीय: | 
कुशाग्र--कुशा ग्रीय: । 
काकताल--काकतालीय: । 


पाणिनि--पा णिनीय: । 
महेन्द्र--माहेन्द्रीय | 
प्रकार--प्राका रीया: (इष्टकाः) 
अनुप्रवचन--अनुप्रवचनीयम्‌ । 
सालातुर--सालातुरीयः | 


शकं रा-शर्क रीयः (देशः) । 
भ्रच्छावाक-- भ्रच्छा वा की य l 
प्रकार--प्राकारीय: (देशः) | 
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द्वितीयान्त से-- 
agfa 
mama, सुष्ठु गच्छति 
ग्रधिकृत्य, कृतग्रन्थ 
तृतीयान्त से 
नक्षत्र से युक्त काल 


उपज्ञात 
प्रोक्त 

agia से-- 
हित 


तदर्थं 
पंचम्यन्त से 
श्रागत 
षष्ठ्यन्त से-- 
छात्र 
गोत्रापत्य (कुत्सा) 
समूह्‌ 
इदम्‌ (सम्बन्ध) 
भाव, कमें 
पूरण 
निमित्त (शुभ, अशुभ) . 
वैर 
सप्तम्यन्त से-- 
जात, भव 


ईयस्‌-प्रायस्‌ 


[ १६३ 


कडंकर--कडंकरीय: | 
अभ्यमित्र--अम्यमित्रीय: | 
शारीरिक--शारौरकीयः (ग्रन्थ)। 


राधानुराध--राधानुराधीया 
रात्री । 

पाणिनि--पाणिनीयम्‌ । 

पाणिनि--पा णिनीयम्‌ । 


वत्स--वत्सीयम्‌ । 
कम्बल--कम्बलीयम्‌ | 
अंगार--श्रेंगारीयमू(काष्ठ आदि) 


पवंत--पर्वतीयः | 


गाग्ये-गार्गीय: | 
यामुन्दायन--यामुग्दायनीय: | 
अ्रदव--प्रर्वी यम्‌ । 
प्रोष्ड--प्रोष्ठी यः । 
अच्छावाक--भ्रच्छावाकीयम्‌ । 
चतुर्‌-तुरीयः (ma च का लोप) 
पुत्र-पुत्रीयः 


_क्राकोलुक--का कोलुकीय: । 


भारत--भा रतीयः | 
शाला--शालीयः | 


प्रथमान्त से दोनों में एक का निर्घारण-प्रशस्य-श्रेयस्‌ । ज्यायस्‌ । 
(प्रकृति के स्थान पर विकल्प से श्र तथा ज्य आदेश) 


ईर 


प्रथमान्त से 
मतुबर्थे 


काण्ड--काण्डीरः | 
आण्ड-प्राण्डीरः | 
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४२. 


४३. 


VY. 


v4. 


४६. 


उक 


चतुर्थ्य॑न्त से-- 


प्रभवति (समं होता है) 


उर 
प्रथमान्त से-- 
मतुवर्थं 
षष्ठ्यन्त से-- 
अपत्याथे 


उल 
षष्ठ्यन्त से-- 
आता अर्थ 
a 


प्रथमान्त से 
श्रभुततद्भाव में 

द्वितीयान्त से-- 
भ्रभूततदुभाव में 


AA 


` प्रथमान्त से 


४७. 


Vo. 


मतुबर्थ 


एत्य 


पचम्यन्त से-- 
भ्रागत 


एद्यवि 


सप्तम्यन्त से-- 
दिवस aq 


कर्मेन्‌--कामुकम्‌ | 


दन्त--दन्तुर: | 


द्विमातृ- ह मातुरः । 


मांतृ--मातुलः | 


पठु--पह् स्यात्‌ | 


्ररुस्‌--श्ररूकरोति | 


उच्चक्षुष्‌--उच्चक्षकरोति | 


वात--वातूल: । 
दन्त--दन्तुलः | 


दुर- दुरेत्यः 1 


पर--परेद्यवि | 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


ge. 


Yo. 


५१. 


५२. 


एद्युस , चुस्‌ 


सप्तम्यन्त से-- 
दिवस श्रथ में 


एन्य 

प्रथमान्त से-- 
स्वां में 

प्रथमान्त से षष्ठपर्थक भ्रन्यपदार्थे-- 
देवता 

षष्ठ्यन्त से-- 
आधान मन्त्र 

सप्तम्यन्त से 
भव, दीयते, कार्य 


एधा 


[ १६५ 


| पूवं पूवद: । 


अन्य-श्रन्येद्य,ः | 
उभय-उभयेद्यः। उभयद्युः । 


वृक-- वाकेण्य: | 
प्रावष्‌ू-प्रावृषेष्य: | 
समिधा--सा मिधेत्य! । 


प्रावुष्‌-प्रावृषेण्यः | 


प्रथमान्त से क्रिया प्रकार और अधिकरण-- 


विचाल 


एय 
प्रथमान्त से-- 
स्वार्थ में 
इवाथं 


प्रथमान्त से षष्ठ्यथंक प्रन्यपदार्थ -- 
देवता 
अभिजन 
- स्यात्‌ 
प्रथमान्त से सप्तम्यर्थंक अन्यपदाथं-- 
स्यात्‌ 
द्वितीयान्त से वहति ad में 
तृतीयान्त से दृष्ट 
संस्कृत 


fe—z er | 
fa—aar । 


उपधि--ग्रौपधेयम्‌ | 
वस्ति--वास्तेयम्‌ | 
शिला-शेलेयम्‌, शिलेयम्‌ । 


अग्नि--आग्नेय: | 
तुदी--तौदेयः | 
पाररिखा-पारिखेयः । 


परिखा--पांरिखेय: | 

घुर--घौरेयः । 
कलि--कालेयम | 
क्षीर-क्षैरेयी । 
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निवृत्त 
कृत 
चतुथ्यंन्त से तदर्थ -- 
षष्ठ्यन्त से अपत्य 
विकार, अवयव 
समूह, वध 


भाव, कमें 


भवन (उत्पत्ति क्षेत्र) 


सप्तम्यन्त से-- 
जात 


भव 
साधु 


५३. एयक 


षष्ठ्यन्त से अपत्यार्थं 


सप्तम्यन्त से जातार्थं (निन्दा) 


५४. एयिन 

तृतीयान्त से प्रोक्तमधीते 
५५. एर 

षष्ठ्यन्त से भपत्याथं 
५६. एलु 

प्रथमान्त से मतुबर्थं 
५७. ऐर 


षष्ठ्यन्त ग्रपत्याथं 


सखि--साखेयम्‌ | 
पुरुष--पोरुषेय: । 
छदिस्‌--छदिषेयम्‌ । 
झग्ति--आग्नेय: | 
एण--ऐणेयम्‌ | 
पुरुष--पौरुषेयम्‌ | 
कपि--कापेयम्‌ । 
जाति-जातेयम्‌ । 
ब्री हि--ब्रे हेयम्‌ । 
शाला--शालेयम्‌ | 


नदी--नादेयम्‌ । 
मही-माहेयम्‌ | 
दृति--दातेयम्‌ | 
कुक्षि कोक्षेयम्‌ | 
पथिन्‌--पाथेयम्‌ । 
प्रतिथि--आतिथेय: | 


कुल--कौलेयक: । 
ग्राम--ग्रामेयकः | 
नगर---नागरेयकः | 


छगलिन्‌-छागलेयिनः । 
कुलटा (भिक्षुकी) कौलटेरः 1 
हिम-- हिमेलु: । 


चटक--चाटकैर) | 
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शद. क 
प्रथमान्त से चतुथ्येथंक अन्यपदाथं 


ह य वृद्धि, लाभ, शुक्ल, उपदा, आय दी जाती है पंच--पंचक: | 
प्रथमान्त से षष्ठ्यथेक भ्रत्यपदार्थे-- 


भक्ति (रुचि) वासुदेव--वासुदेवक: 

भजुँन--श्रर्जुनकः । 
परिमाण प्रष्ट--भ्रष्ट कम्‌ | 
ग्रामणी देवदत्त--देवदत्तक: | 

युष्मद--त्वत्कः । 
पण्य शलालु--शलालुक; | 
प्रहरण घनुष्‌--घानुष्क:ः | . 
भ्रंश, मूल, वेतन पंच--पंचकः | 


प्रथमान्त से सप्तम्यथंक भ्रत्यपदा्थ-- 


afer (देशनाम) _ 


ब्राह्मण-ब्राह्मकः (देश) 


काम (इच्छा) घन--घनकः । 

i र हिरण्य--हिरण्यकः | 

वृद्धि, भ्राय, शुल्क, उपदा, लाभ दिया जाता-है 
पंच--पंचक: | 


न्नीहि-ब्रीहिकः। | 


प्रथमान्त से-- 
स्वार्थ शूद्र- शूद्रक: । 
बहुतर बहुतरकम्‌ | 
पंच--पंचक:। | 
कुत्सित, अज्ञात अइव --प्रश्‍वकः | 
प्रनुकम्पा पुत्र-पुत्रक:ः । 
` अल्प तैल--तैलकम्‌ । 
ga वृक्ष-वृक्षक: । 
सदृश ग्रश्‍व--भ्रश्‍वक: | 


sara प्रतिकृति 
अपूण 


१६८ ] 
हितीयान्त से--- 
श्रधी ते-वेद 


हरति 
करोति 


नयति, प्रानयति 
तृतीयान्त से-- 

निवृत्त 

कृत 

गुणन 

सम्बद्ध 

रक्त 

भव 

क्रीत 

तद्रूप से ग्रहण करता है 

पच्यन्ते (पकाई जाती है) 

चरति 


पंचम्यन्त से-- 
ग्रागत 


झ्रचिराहुत 
षष्ठ्यन्त से-- 


समूह्‌ 

भ्रवयव, विकार 
भाव, कमं 
भाग 


अतिपरिशीलित देश 
निवास 


छात्र, सम्बन्धी 
संघ, मंक, लक्षण, घोष 


क्रम--क्रमकः | 
पद पदकः | 
मंश--भ्रंशकः | 
शीत--शी तक: | 
उष्णा--उष्णक: | 
द्रव्य--द्रेव्यक: | 


अरीहण--भ्ररी हरा कम्‌ | 
कुलाल कौलालकम्‌ | 
द्विशत--द्विशतकम्‌ | 


सस्य (गुण) सस्यकः (साघु) । 


पीत--पीतकम्‌ । 
विषपुष्प--विषपुष्पकः | 
पंच पंचकः | 


हितीय-- द्वितीयकः, द्विकः । 
षष्टि (रात्रि)-षष्टिकाः | 


दोष्‌-- दोष्क: ] 


पितृ--पैतृकम्‌ | 
पितामह--पेतामहकम्‌ । 
तन्त्र--तन्त्रकः । 


राजनु--राजन्यकम्‌ | 
ऊर्णा--भौणकम्‌ । 
रमणीय--रामणीयकम्‌ | 
षष्ठ--षष्ठक: | 
पंच--पंचकः । 
राजनु--राजन्यकः | 
शिबि--शिबिक: । 
वराह--वराहकः। 
भवत्‌--भावत्क: | 
शाकल--शाकलकः | 
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सप्तम्यन्त से-- 
जात 


संस्कृत 
उप्त 


देय ऋण 
प्रसित (उत्सुक) 


साधु 

भव (काल) 

भव (प्रायः) 
५६. कट 


प्रथमान्त से 
स्वार्थ 


षष्ठ्यन्त से-- 
रज 
संपात 


६०. eq 


षष्ठ्यन्त से समूह | 


६१. कल्प 


प्रथमान्त से-- 


ईषदसमाप्त (कुछ अपूण) . 


यह प्रत्यय तिङन्त पदों से भी होता है-- 


ईषदसमाप्त 


६२. काण्ड 


षष्ठ्यन्त से समूह अर्थ में 


[ १६९ 


निषादकषु'--नैधादका््‌ क: | 
प्रमावस्या-- भ्रमावस्यक: | 
उदश्वित्‌--भौददिवत्क: । 
ग्रीष्म--ग्रेष्मक: | 
वसन्त--वासन्तक: | 
यववुस--यवव॒ुसकम्‌ | 
केश--केशक: | 

उदर --उदरक: | 
सक्तु--साक्तुकः | 

द्विती य--द्वितीयकः । 
उपजानु-्रौपजानुकः। 


प्रब--अवकट: (ग्रघोमुख) 
प्र-प्रकटम्‌ । उत्‌--उत्कटम्‌ | 


अलाबु -अलाबुकटम्‌ | 
प्रवि--भविकटम्‌ | 


रथ--रथकट्या | 


वि्स्‌-विद्रकल्प; । 
यशस्‌--यशस्कल्पम्‌ । 


पचति--पचतिकल्पम्‌ । 


तृण--तृणकाण्डम्‌ | 
कर्मे --कर्मकाण्डम्‌ | 
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१७०] 
१३. 


६४. 


६५. 


६६. 


` ६७. 


Qa. 


६६. 


७१. 


७२. 


७३. 


७ gy £} 


कास्‌ 
प्रथमान्त से स्वार्थ 


कार 
प्रथमान्त से स्वार्थ 


कारस्‌ 
स्वार्थ 


कुटार 
स्वार्थं 


FU 


षष्ठ्यन्त से पाक 
कत्वस 
& ` 
क्रियाजन्मगणन 


खण्ड 


षष्ठ्यन्त से समुह ग्रथं में 


गोयुग 


द्वित्व (जोडा) 


गोष्ठ 
षष्ठ्यन्त से स्थान 


ग्मिन्‌ 


प्रथमान्त से मतुवथे 


चरा 


तृतीयान्त से प्रसिद्ध (वित्त) 


चर 
प्रथमान्त से भूतपूर्व 
. षष्ठ्यन्त से भूतपूर्व 


तूष्णीम्‌ तूष्णीकाः | 


ग्र--भ्रकार: | उ--उकारः | 


कथम्‌ कथंकारम्‌ | 


ग्रव--श्रकुटारः (श्रधोमुख) । 


पीलु--पीलुकुणः । 


पंच--पंचक्वत्व: । 


कमल --कमलखण्ड: । 


गो-- गोगोयुगम्‌ । 
अशव --श्रश्वगोयुगम्‌ | 


गो-- गोगोष्ठम्‌ l 
श्रश्‍व--श्रश्‍वगोष्ठम्‌ । 


वागू--वाग्मिनु । 


विद्या--विद्याचणाः | 


आदूय-- आढ्यचरः | 
कृष्ण- FAC: | 
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७५. 


७६. 


७७. 


७८, 


७९. 


द१. 


८२. 


दरे. 


av. 


ay 


तृतीयान्त से वित्त (प्रसिद्ध) 
जातीय 

प्रथमान्त से प्रकार (TERT) 
जाह 

षष्ठ्यन्त से मूल 
टोट 

षष्ठ्यन्त से अवनत (नासिका) 
ड 

प्रथमान्त से प्रनुकम्पा 
त्‌ 

प्रथमान्त से षष्ठ्यथंक अन्यपदाथं 


तः 
प्रथमान्त से मतुबथं में 


तन 


प्रथमान्त से स्वार्थ 
सप्तम्यन्त से भव 


तम 
प्रथमान्त से अतिशायन 


षष्ठ्यन्त से पूरण 


तमाम्‌ 


प्रथमान्त से स्वार्थ 
AZT प्रकर्ष 


[ १७१ 
विद्या--विद्याचंचु: । 
पढु-पदुजातीयः । 
कर्ण--कर्णजाहम्‌ | 
अव--श्रवटीटम्‌ | 
उपेद्धदत्त--उपडः ॥ 


पंच--पंचत्‌ | 
दश--दशत्‌ | 


-शम्‌--शन्त; | 
कम्‌--कन्तः | 


नू (नव) नूतनः । 
ह्यस्‌- द्यस्तनः | 
इवस्‌- श्वस्तनः । 


झ्रादय-- ग्राढ्यतमः । 
लघु-लघुतमः। 
विशति--विशतितमः । 


किमू--कितमाम्‌ | 
पचति--पचतितमाम्‌ | 
उच्चेः-उच्चेस्तमाम्‌। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


= 
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८५. तय 
प्रथमान्त से षष्ठ्यथंक भ्रन्यपदाथं पंच--पंचतयम्‌ | 
द्वि-द्वितयम्‌ | 
८६ तर 
दो में एक का निर्धारण लघु--लघुतर: | 
पटु--पदुतर: | 
ह्वस्व गोणी-गोणीतरी | 
कासु-कासूतरी | 
ag की श्रल्पता वत्स-वत्सतरः | 
ग्रश्‍व--अइवतर: | 
८७. तराम्‌ 
प्रथमान्त से स्वार्थ नि--नितराम्‌ | 
सु-सुतराम्‌ | 
द्रव्य प्रकषं पचति--पचतितराम्‌ | 
(दो में एक का निर्धारण) उच्चै:--उच्चैस्तराम्‌ । 
८८. तस्‌ 
`q 
प्रातिपदिक से पंचमी के श्रथं में तत्‌-ततः। : 
ग्राम--ग्रामतः | 
सभी विभक्तियों के at में तत्‌-ततोभवानु | 


ततोभवन्तम्‌ । ततो भवता, 
ततो भवते, ततो भवति । 


तृतीयान्त से क्षिप्त बृत्त- वृत्ततः | 
चरित्र--चरित्रतः | 

षष्ठ्यन्त से पक्ष (प्रोर) कृष्ण--कष्णातः | 

रोगापनयन प्रवाहिका--प्रवा हिकात: । 


पंचमी विभक्त्यथे 


दिशा देश, काल दक्षिण--दक्षिणतः | 
उत्तर--उत्तरत: | 
तृतीयान्त से एकदिशा पीलुमुल--पीलुमुलतः । 
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८९६. ता 


प्रथमान्त से स्वार्थं देव-देवता | i 
षष्ट्यन्त से समूह जन--जनता । bas’ 
बन्धु--बन्घुता | za 
भाव गो--गोता । प 
go. aq ! 
प्रातिपदिक से प्रथमा, पंचमी, सप्तमी विभक्तियो के ai में- 
दिशा, देश, काल अधस्‌--अधस्तात्‌ । 
९१. ताति 
षष्ठ्यन्त से भाव  श्िव-शिवताति। 
९२. ति ; 
प्रथमान्त से षष्ठ्यथेक भन्यपदा्थे -- 
संख्या, परिमाण किमू--कति | 
मतुबथं ` कम्‌-कन्तिः। 


शाम्‌ -शन्तिः | 


९३. तिक दु S 
प्रथमान्त से स्वाथं मृत्‌--मृत्तिका । 
सप्तम्यन्त से भवाथं ' इवस्‌--श्योवस्तिक | 

९४. तिथ 
षष्ठ्यन्त से पूरण बहु--बहुतिथः 1 

पुग--पुगतिथ । 

९५. तीय os 
षष्ठ्यन्त से पुरण द्वि--द्वितीय: 1 

, त्रि-तृतीय: । | 
भाग ४ हि--हितीय: । | 

a हु 7 न 


प्रथमान्त से मतुबर्थ 


९७. तल 
षष्ठ्यन्त से स्नेह तिल--तिलतैलम्‌ । 
सषँप--सर्षेपतैलम्‌ | 
हद, त्न 
प्रथमान्त से स्वार्थ नव (नू) नूत्नम्‌ । 


प्रथमान्त से षष्ठ्यथंक भ्रन्यपदार्थं चिरम्‌--चिरन्त्नम्‌ | 


€६. त्य 

पंचम्यन्त श्रागत दक्षिण- दाक्षिणात्यः | 

QRA- - पाइचात्यः | 
१००. त्यक 
» प्रथमान्त से आसन्न उप--उपत्यका | 

अधिरूढ श्रधि--श्रत्धियका | 
१०१. त्र 

सप्तमी के भ्रथं में तत्‌ तश्र । 


सर्वे--सवंत्र । 
प्रथमादि सभी विभक्तियों के भ्रथं मे-- 
तत्‌--तत्र भवानू , तत्र भवन्तम्‌, , तत्र भवता, तत्र भवते, 
तत्र भवतः, तत्र भवति 1 


१०२. त्रा 

द्वितीया भ्रौर सप्तमी के अर्थं में देव--देवत्रा । 

बहु--बहुत्रा । 

षष्ठ्यन्त से समूह गो- गोत्रा । 

तदधीन. fas—fasar । देव देवत्रा । 
१०३. त्व 

षष्ठ्यन्त से भाव गो--गौत्व । ब्रह्मनू--त्रह्मत्व: 
१०४. q 

षष्ठ्यन्त से पुरण, भाव षट्‌--षष्ठः। चतुर्‌ चतुर्थः | 
१०५. थस्‌ 

तृतीयान्त से प्रकार इदम्‌--इत्थम्‌ । किम्‌ - कथम्‌ | 
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१०६. था 
प्रकार 
१०७. थ्य 


चतुथ्येन्त से हित 


षष्ठ्यन्त से समुह 


१०८. दल्न 
प्रथमान्त से षष्ठयथेक अन्यपदार्थ 
परिमाण 
१०९. दा 


कालार्थंक सप्तमी 


११०. दानीस 


कालार्थंक सप्तमी 


१११. Fa 

षष्ठ्यन्त से दुग्ध 
११२. देशीय 

प्रधमान्त से fafaa अपुण 
११३. देशय 

प्रथमान्त से किचित्‌ भ्रपूणं 
११४. य 

कालाथंक सप्तमी (दिवस) 
११५. द्यस्‌, | 

कालाथंक सप्तमी (दिवस) 
११६. यस 


कालार्थक सप्तमी (दिवस) 


[ १७५ 
तत्‌--तथा | सर्व--सर्वथा । 


अज--भ्रजथ्या | 
ग्रवि—श्रविध्या | 
भज--अजथ्या | 


उरु--उर्दघ्नम्‌ | 


यत्‌-यदा | तत्‌-तदा | 
सवं--सवंदा | 


इदम्‌-इदानीम्‌ । 
तत्‌--तदानीम्‌ । 


प्रवि-- भ्रविदूसम्‌ । 
विद्वस्‌ - विद्दद्दशीयः । 
विद्वसू--विद्दह्द श्यः 
इदम्‌-- Ue | 

समान (स) सद्य: । 


उंभय--उभयध : | 
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१७६ ] 


११७. gaa 
प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थक भन्यपदार्थ-- 
परिमाण उरुट्वयसम्‌। 
११८. धस्‌ 
प्रथमान्त से-- 
क्रिया प्रकार दवि-द्वेषम्‌ । 
त्रि--त्रैघम्‌ । 
११९. धा 
प्रथमान्त से-- 
क्रियाजन्मप्रकार पंच--पंचधा | 
बहु—बहुधा | 
झनेकीकरण, एकीकरण पंच--पंचधा | 
एक--एकघा | 
१२०. धुना 
कालाथंक सप्तमी (दिवस) इदम्‌-श्रघुना | 
१२१. धेय 
प्रथमान्त से-- 
स्वार्थ भाग--भागधेयः | 
नाम--नामधेय: | 
१२२. ध्यस्‌ 
प्रथमान्त से-- 
क्रिया प्रकार एक--एकष्यम्‌ | 
एकीकरण एक--एकध्यम्‌ । 
१२३. न 
प्रातिपदिक से-- 
मतुबथं पाम - पामन: । 
i लक्ष्म--लक्ष्मण: | 
४ ज्योतिष्‌ ज्योत्स्ना । 
agad (कल्याण) अंग -भ्रंगना । 
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[ १७७ 


षष्ठ्यन्त से-- 
AI, समूह, भाव स्त्री-स्त्रेण: | 
पुंसू-पौस्न: | 
सप्तम्यन्त से-- 
भव, जात स्त्री --स्त्रैशः | 
पुंसू-पोस्न; | 
१२४. ना 
स्वार्थ वि--विना । 
ना--नाना | 
१२५. नाट 
षष्ठ्यन्त से-- 
भ्रवनमन (नासिका) श्रब--श्रवनाटम्‌ | 
१२६. प 
प्रातिपदिक से-- 
i pa कुतु- कुतुपः | 
१२७. पट 
षष्ठ्यन्त से -- 
विस्तार अवि--अ्रविपट: । 
१२८. पाश 
प्रातिपादिक से-- 
कुत्सित : भिषक्‌--भिषकृपाशः | 
१२९. पिज 
प्रातिपदिक से-- 
निष्फल तिल--तिलपिज: । 
१३०. पेज 
प्रातिपदिक से-- 
निष्फल `. तिल तिलपेजः; । 
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१७८ ] 
१३१. 


ब 


प्रातिपदिक से-- 


१३२. 


मतुबर्थ 


बहु 


शस्‌--शम्बः | 
कम्‌--कम्बः | 


यह प्रत्यय प्रातिपदिक से पूर्व में लगता है-- 
प्रातिपदिक से-- 


१३३, 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८- 


किचितु agu 
a 


प्रातिपदिक से-- 


मतुबथे 


भक्त 

षष्ठ्यन्त से अतिपरिशीलित देश 
we 

षष्ठ्यन्त से अवनमन (नासिका) 


स 
प्रातिपदिक से मतुबथं 


षष्ठ्यन्त से पुरण 
सप्तम्यन्त से AMT, भव 
मत्‌ 


प्रातिपदिक से मतुबर्थ 
सय 
हेतुपंचम्यन्त से भ्रागत 


पढु--बहुपदु: | 


कमु--कंभ: | 
शम्‌-शंभः | 
तुन्दि--तुन्दिभः | 
वलि-- वलिभः | 
वटि--वटिभ: | 


ऐषुकारि--एषुकारिभक्तः | 


अव--भ्रव भ्रटम्‌ । 


द्रु-द्रुम: | 
द्युमः | 
पंच--पंचम: | 
मध्य--मध्यमः | 


गो--गोमत्‌ | 


इक्षु--इक्षुमती | 


गो--गोमयम्‌ । ` 
सम--सममयम्‌ | 
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पंचम्यन्त से श्रागत (मनुष्य) देवदत्त -देवदत्तमयम्‌ । 
षष्ड्यन्त से विकार श्रवयव अ्रदमनु--प्रश्य मयम्‌ । 
पुरीष गो--गोमयम्‌ | 
_ बाहुल्य भरन्न--श्रन्नमयम्‌ | s 
अपूप--अ्रपूपमयम्‌ । ` 
गुणित मूल्य द्वि-द्विमयम्‌ | 
१३९. मरीस 
षष्ठ्यन्त से दुग्घ अवि--ग्रविमरीसम्‌ | 
१४०. मात्र 
प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थक श्रन्यपदाथ-- 
परिमाण उरु--उरुमात्रमू | 
- संशयित परिमाण शम--शममात्रम्‌ | 
प्रस्थ--प्रस्थमात्रम्‌ | 
१४१. मिन्‌ 
प्रातिपदिक से मतुबथं गो--गोमिन्‌ । 
१४२. य 
प्रथमान्त से स्वार्थं चतुवंणं--चातुवं ण्यम्‌ | 
त्रिलोकी त्रैलोक्यम्‌ । 
लो हितघ्वज-लो हितध्वज्यः । 
कोंजायन-कौञ्जायन्यः । 
gard शाख--शाख्य । Sr 
भ्रग्न — ATT: | 
दौहनाथकबन्धक धेनु-घैनुष्या । 


प्रथमान्त से चतुथ्येथेक अन्यपदार्थे-- 
वृद्धि, प्राय, लाभ, शुल्क, उपदा, दी जाती है जिसे-- 


शत--शत्यः । 
प्रथमान्त से षष्ठ्य्थेक श्रन्यपदार्थे-- 
देवता सोम--सोम्यम्‌ | 
ग्रभिजन शाण्डिक--शा ण्डिक्य: । 
उत्पाटनीय मूल--मूल्य: (मुद्ग) । 
भूत ( वयस्‌ ) मास--मांस्य: | 
प्राप्त काल--काल्यम्‌ | 
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१५ ० ] | 


प्रथमान्त से सप्तम्यर्थक भ्रन्यपदार्थे -- 


ह्श्य 


पद--पद्या शकरा | 


वृद्धि, आय, लाभ, शुल्क, उपदा जी जाती जिस में-- 


प्रातिपदिक से मतुबर्थ 


डितीयान्त से-- 


agfa (ढोता) है 


विष्यति (बींघता) है 

agfa (योग्य) है 

ग्रलंगच्छति (पर्याप्त) जाता है 
लब्धा 


गत (प्र प्त) 


तृतीयान्त से-- 


इष्ट (साम) 
संस्कृत 
faga 
एकदिक्‌ 
संयुक्त 
तायं 

तुल्य 

प्राप्य 

वध्य 

लभ्य; सम, 
कृष्ट 
परिमित 
क्रीत 

कायं 
दीयते (दिया जाता है) 


शत--शत्यः | 
रूप--रूप्यः | 
हिम fara: | 
गुण--गुण्य | 
शम्‌--शाँय्यः | 
कमु--कॅय्य: | 


रथ--रथ्यः | 
युग--युग्यः | 
पाद--पद्या शकरा | 
शीषंच्छेद--शीषं च्छेयुः- 
ग्रध्वनु-- प्रध्वन्य: | 
घन-- धन्य: | 
गण--गण्य: | 

मान- मान्यः | 
वश--वश्य: | 


वामदेव--वामदेव्यम्‌ । 
भ्रपू--भ्रप्यम्‌ | 
बन--बन्य: | 
उरस्‌--उरस्यः । 
गृहपति-~गाहुपत्यः । 
नौ--नाव्यम्‌ । 

वयस्‌ वयस्यः | 

घमं - qr: l 
विष--विष्यः | 
मुल--मुल्यम्‌, मूल्य: । 
सीता--सीत्यः। 
तुला--तुल्य; | 
शत--शत्यः | 

हस्त — हस्त्यम्‌ । 
हस्त- हस्त्यम्‌ । 
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चतुथूयंन्त से 
तादथूयं 


हत 


प्रभवति (समर्थ होता है) 
पंचम्यन्त से 

ग्रागत 

भ्रनपेत (युक्त) 

प्रभवति (उत्पन्न होता है) 
षष्ठ्यन्त से-- 

भ्रपत्य 


गोत्र 
जाति 


भाव, कमें 
राजा 

इदम्‌ (सम्बन्ध) 
घमं 

भ्राम्नाय 
विकार, अवयव 


प्रिय 

करण (साधन) 

जल्प 

क्षं 

निमित्त (शुभ, IJA) 
भवन (उत्पत्ति स्थान) 


पूरण 
समूह 


[ १८१ 


अरिनिदेवता--श्ररिनदेवत्यम्‌ 1 
पाद--पाद्यम्‌ | 
अघे--श्रध्यंम्‌ | 
दन्त--दन्त्यम्‌ । 
कण्ठ--कण्ट्यम्‌ 
योग--योग्य: । - 


पितृ- पित्र॒यम्‌ । 
धर्मे--घम्यंम्‌ । 
विदूर - tay: — 


कुमुदगन्धि--कौमुदगन्ध्या । 
दिति--दैत्यः | 
कत--कात्य: | 
राजन्‌--राजन्यः (क्षत्रिय) । 
मनु--मनुष्यः | 
राजन्‌--राज्यमु | 
कोसल--कौसल्यः | 
रथ--रथ्यम्‌ | 
नहि--नाह्यम्‌ | 
छन्दोग--छन्दोग्यम्‌ | 
अपू-- भा प्यम्‌ | 
पयस्‌--पयस्यमु | 
गो--गव्यम्‌ | 

हृदय (हृद्‌) हृद्य: । 
मति--मत्य: | 
जन--जन्यः | 

हल- gm: | 

शत- शत्य; | 
यव--यव्यमु | 
यवक--यवबयम्‌ | 
चतुर, (तुर्‌) तुः 
वसु--वसब्यः। 
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१८२ ] 


सप्तम्यन्त से-- 
संस्कृत 
भव, जात 


भब (काल) 

साघु 

वासी 

शायित 

समवैति (इकट्ठा होता है) 


१४३. यत्‌ 
प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थेक भ्रन्यपदार्थ-- 
परिमाण 
१४४. Ja 


प्रथमान्त से मतुवथं 


१४५. र 


प्रातिपदिक से gea 
मतुबथं 


प्रथमान्त से सप्तम्यर्थंक भ्रन्यपदार्थ-- 
अस्ति (देश) 
षष्ठ्यन्त से सम्बन्ध 


अप्‌--अप्यमू | 
ग्राम--ग्राम्यः | 
बहिस्‌--बाह्यः | 
प्राचू--प्राच्य: | 
चतुर्मास--चातुर्मास्य: । 
ग्रग्रभ्रग्रयः | 

सतीथं --सतीथ्यं: । 
समानोदर--समानोदये: । 
परिषद्‌-पारिषद्यः | 
सेना--सैन्यः | 


इदम्‌--इयतु । 


ऊर्णा-ऊर्णायुः । 
कमु--कंयु: । 
शम्‌ शंयुः | 
हम्‌--अहंयु: | 
शुभम्‌--शुभंयुः | 


कुटी-कुटीर | 
शमी--शमी र | 
शुण्डा--शुण्डार: | 
ऊष - ऊषर: | 
मधु--मधुर: | 
मुख--मुखर: | 


अ्रश्म--अश्मर; (पथरीला देश) | 


अग्नीध्‌ - ग्रग्नीध्रम्‌ | 
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१४६. रूप 
प्रथमान्त से प्रशंसा 
यह प्रत्यय तिडन्त से भी होता है-- 


१४७. रूप्य 
प्रथमान्त से gaga 
पंचम्यन्त से आगत 
हेतुपंचमी से आगत 
१४८. रहि 


सप्तम्यर्थ (काल) 


१४९. ल 
प्रथमान्त से ग्रनुकम्पित ngad 


षष्ठ्यन्त से विकार 


१५०. व 
प्रथमान्त से मतुबर्थ 
१५१. वत्‌ 
प्रथमान्त से षष्ठू्शर्थेक प्रन्यपदार्थ -- 
| परिमाण 


प्रथमान्त से सप्तम्यर्थक भ्रव्यपदार्थ-- 
अस्ति (देश) 


प्रथमान्त से मतुबर्थे 


द्वितीयान्त से agfa (योग्य है) 
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भ 


FEST) 


पदु-पुटुरूपः | 


पचति--पचतिरूपमु । _ . ः 


कृष्ण - कृष्णुरूप्य: | 
पंचगर्ग--पंचगगंरूप्य: | 
गो--गो रूप्य: | 


ततु--तहिं। 
एततु--एतहि । 
किमू--कहि | 


भानुदत्त --भानुल: | 
सिध्म--सिध्मल: | 
वत्स--वत्सल: | 
ग्रंस--भ्रंसल: | 
शमी--शमील: | 


केश--केशव:ः | 


यतु-यावत््‌ | 
ततु--तावतु | 


cd 


'तड-नड्वान्‌। | 
रस--रसवान्‌ | 
रूप--रूपवानु | 


१८४ ] 


तुतीयान्त से तुल्यार्थं क्रिया 
षष्ठ्यन्त से इवाथं 
सप्तम्यन्त से इवार्थं 


१५२. वय 
प्रथमान्त से षष्ठ्यर्थक ग्रन्यपदाथे— 
परिमाण 


१५३. वल 
प्रथमान्त से सप्तम्यरथंक अन्यपदाथं-- 
ग्रस्ति (देश) 
मतुबर्थं 


१५४. विध 
षष्ठ्यन्त से अतिपरिशीलित देश 


१५५. faq 


प्रथमान्त से मतुवथं 
१५६. व्य 
षष्ठ्यन्त से भ्रपत्यं (शत्रु) भ्राता 


१५७. दा 
प्रथमान्त से मतुबर्थ 


१५८. शंकट 
प्रथमान्त से स्वार्थ 
१५९. शस्‌ 


प्रातिपदिक से विभवत्‌यथ में 


ब्राह्मण--ब्राह्मणवत्‌ (sete) । 
देवदत्त देवदत्तवत्‌ | 
मधुरा--मथुरावत्‌। 


Z ITIR | 


नड--नड्वलः: | 
क्षी--कृषीवल: | 
पुत्र- पुत्रबलः | 

रजस्‌--रजस्वला । 


भौरिकि--भौरिकिविधः । 


तपस्‌--तपस्वी । 
खग्‌- खग्वी | 
अजँस्‌--ञजस्वी । 


भ्रातु--भ्रातृव्य: | 
पितृ--पितृव्यः । 


रोम--रोमशः । 
लोम -- लोमशः । 


वि(विशाल) विशंकटम्‌ । 


बहु- बहुशः। 
अल्प--ग्रल्पश: । 
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बीप्सा 


१६०. शाकट 
षष्ट्यन्त से भवन (उत्पत्ति स्थान) 
१६१. शाकिन 
पूर्वोक्त श्रथे में 
१६२. शाल 
प्रथमान्त से स्वार्थ 
१६३. षड्गव 
षष्ठ्यन्त से षट्‌ संख्या 
१६४. a 


` 


प्रथमान्त क्रिया से जन्म गणना 


१६५. से 


प्रातिपदिक से प्रशंसा 
प्रथमान्त से सप्तम्यथंक अन्यपदार्थ 


अस्ति (देश) 
१६६. समस 
सप्तम्यथ में (सम्वत्सर) 
१६७. सात्‌ 


प्रभूततद्भाव सर्वावयवब्याप्ति 
एकदेशव्याप्ति 


षष्ठ्यन्त से प्रधीन 


१६८. सोढ 


षष्ठ्यन्त से दुग्ध 


[ १८५ 
हौ द्वौ -ह्विशः 1 
माषम्‌ माषम्‌ ATIA: | 
इक्षु-इक्षुशाकटम्‌ (क्षेत्र) । 
इक्षु--इक्षुशा किनम्‌ (क्षेत्र) | 
fa—(faega) विशालम्‌ । 


श्रश्व- श्रश्वषड्गवम्‌ | 


fe—fea (द्विभु क्ते) । 
त्रि--त्रिस्‌ (त्रिमु क्ते) । 


मृत--मृत्सा | 


तृण -तृणसः । 


इदम्‌--ऐषम; | 


अरनी सम्पद्यते---अग्निसादु- 
सम्पद्यते । 

प्रर्निसादु भवति । जलसाद 

भवति | 

राजन्‌--राजसात्‌ । 

आात्मन्‌- श्रात्मसात्‌ | 


अवि श्रविसोढम्‌ | 
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१८६ | 


१६९. स्कन्ध 
षष्ठ्यन्त से समूह नरक--मरकस्कन्धः | 
करि-करिस्कन्धः। 
१७०. स्ताद्‌ 
प्रातिपदिक से प्रथमा, पंचमी, सप्तमी के ग्रथ में 
दिशा, देश, काल श्रवर--श्रवरस्तात्‌ | 
१७१. स्न 
प्रातिपदिक से प्रशंसा मृत्‌--मृत्स्ना | 
१७२. ह 
सप्तम्यर्थं में इदम्‌-- इह ॥ 


ऊपर जिन प्रत्ययों का वणन किया गया है उनमें कुछ ऐसे हैं जो कभी 
भाषा में स्वतंत्र पद थे । कालान्तर में उनके श्रर्थों में कुछ संकोच हो गया । तब वे 
प्रत्यय के रूप मे स्वीकृत होने लगे । पाणिनि द्वारा स्वीकृत 'गोयुग' प्रत्यय किसी 
समय गो--युग इन दो शब्दों से व्युत्पन्न होने के कारण, “बेलों ग्रथवा गायों का 
जोड़ा” इस अर्थ को कहता होगा । आगे चलकर यह केवल 'जोड़ा' at का वाचक 
रह गया तथा इसके योग से न केवल “श्रश्वगोयुगम्‌” जैसे प्रयोग ही बनने लगे 
श्रपितु 'गोगोयुगमु' जेस प्रयोग भी प्रचलित हो गये । इसी प्रकार गोष्ठ प्रत्यय भी 
मुल रूप में गो--स्थ इन दो शब्दों के योग से बना है तथा व्युत्पत्ति के अनुसार 
गायों के ठहरने का स्थान श्रर्थात्‌ गोशाला? ae का वाचक है । कालान्तर में 
'श्वगोष्ठ' जेसे शब्दों के साथ 'गोगोष्ठ' जेसे शब्द भी चल पड़े | “बड्गव' शब्द 
भी योगिक व्युत्पत्ति के अनुसार “छ: बलों का समूह” ग्रथ को कहता होगा | परन्तु 
आगे चलकर 'ग्रश्‍वषड्गवम्‌' ग्रोर “गोषड्गवम्‌' जैसे प्रयोग भी चल पड़े | तैल शब्द 
मूल रूप में 'तिल का विकार” aa को ही कहता था । 'सर्षपतेलम्‌ के साथ 
'तिलतैलम्‌' प्रयोग भी चल पड़ा तो 'तैल' को प्रत्यय मानने की आवश्यकता हुई । 


इस प्रकार समूह AA में काण्ड, खण्ड और स्कन्ध प्रत्यय स्वतन्त्र शब्दों के 

रूप में श्रब भी प्रचलित हैं। परन्तु इनका समूह भ्रथं ग्रप्रसिद्ध हो गया है । 

इसलिए वामन, जयादित्य आदि अर्वाचीन वैयाकरणों में इन्हें समूहवाचक 
प्रत्यय माना है ।' 

जातीय, देशीय, देश्य तथा कृत्वस्‌ प्रत्ययों के विषय में भी यही बात लागू 

होती है। परन्तु वेयाकरणों ने aga समय में प्रचलित शब्दों का विवेचन करते 

१. काशिका, ४।२।५१ । 
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उनके साथ अनेक अनुबन्ध लगाये हैं । प्रस्तुत वर्गीकरण में प्रनुबन्धों को 
प्रत्यय के वास्तविक रूप को ही स्थान दिया गया है। कई स्थानों पर पा णिनि 


प्रत्यय को ही मूल माना गया है ।इससे प्रत्ययों की संख्या तो बढी है परन्तु विश्लेषण 
में स्पष्टता तथा पुणंता ग्रा गई है 


संस्कृत के तद्धित प्रत्ययो का यह विवेचन पूर्ण एवं सरल है! इस में 
प्रत्येक प्रत्यय के सभी श्रर्थो का विवेचन एक ही स्थान पर कर दिया.गया है ।. 
भ्रर्थो के आधार पर किये गये वर्गीकरण में सरलता तथा पुणंता का भ्राना सम्भव 
नहीं है । सुविधा के लिए इस वर्णन में श्रक्षरानुकम का श्राश्रय लिया गया है । 
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अनुच्छेद-१४ 
स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय 


रूप-रचना की दृष्टि से संस्कृत के स्त्री प्रत्यय afaa प्रत्ययों के समकक्ष ही 
हैँ । तद्धित प्रत्यय सदा श्रब्युत्पन्न एवं कृदन्त शब्दों के अन्त में ही प्रयुक्त होते 
हैं । कुछ विरूप तद्धित प्रत्यय तद्धितान्त शब्दों के ग्रन्त में भी प्रयुक्त हो सकते 
हैं। परन्तु ऐमे प्रत्ययों की संख्या कम ही है | स्त्रीप्रत्यय भी श्रब्युत्पन्न, कृदन्त, 
तद्धितान्त तथा समस्त, इन सभी प्रकार के प्रातिपदिकों से हो सकते हैं । 
परन्तु संस्कृत के वेयाकरणों ने इन्हें तद्धितो से अलग ही माना है। इसका 
कारण यह है कि इन दोनों प्रकार के प्रत्थयों में अर्थ की दृष्टि से भेद है। पहला 
भेद तो यह है कि तद्धित प्रत्यय जिस प्रकृति से लगता है प्रकृति के अथ में प्रायः 
अन्तर हो जाता है। स्त्री प्रत्यय के लगने से प्रकृति के अर्थ में स्त्रीत्व के 
प्रतिरिक्त श्रौर कोई ग्रन्तर प्रायः नहीं होता। दूसरा भेद यह है कि तदित 
प्रत्यय वाचक होते हैं जबकि स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय द्योतक होते हैं। इसीलिए 
इन्हें तद्धित प्रत्ययों से अलग गिना जाता है | 

संस्कृत के नाम-पद पुंल्लिग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग के बोधक होते 
है । हलन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व का बोध मूल रूप में किसी प्रत्यय के योग के 
बिना भी हो जाता है । परन्तु ग्रजन्त छाब्दों में स्त्रीत्व के वोध के लिए प्रातिपदिक 
से प्राय: प्रत्यय लगाया जाता है । सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग स्त्रोत्व बोधक प्रत्यय 
लगने के पश्चात्‌ ही होता है | 


स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय निम्नलिखित हैं :-- 

१. ० (गुन्य) यह प्रत्यय कुछ अजन्त प्रादिपदिको के साथ लगता 
है । जैसे सभापति, वृद्धपति, ag, बहु, श्रादि । 

२. प्रा AI-AI, ग्रश्‍वनअइवा, चटक-चटका, कोकिल- 
कोकिला । 
बहुराजन्‌-बहुराजा, बहुतक्षन्‌-बहुतक्षा, पामनु- 
पामा, सीमन्‌-सीमा | 

३. प्रानी इन्द्र-इन्द्राणी | वरुण-वरुणानी | 


भव=भवानी, शावं=शर्वाणी, हिम-हिमानी, aa- 
यवानी । 
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४. ait गाग्ये-गार्ग्यायणी, वात्स्य-वात्स्यायनी, लोहित्य- 
लो हित्यायनी । 
५, ai कुसित-कुसितायी । कसिद-कुसिदायी | 


भ्रर्नि-भ्रग्नायी । वृषा ऊपि-वृषाकपायी । 
पृतक्रतु-पुतक्रतायी । मनु-मनायी । 

६. ग्रावी मनु-मनावी । 

७. ई गौर-गौ री । कुमार-कुमारी । 
(स्वार्थं में) रात्रि-रात्री 1 पद्धति-पद्धती । 
मृदु-मृद्वी । वहु- बह्नी । 


८. ऊ इवशुर-इवश्चू । 
कुरु-कुरू । ब्रह्मबन्धु-ब्रह्मवन्ध | 
& ति युवन्‌-युवति | 
१०. नी पति-पत्नी | 
अन्तवंत्‌-भ्रन्तर्वंत्नी। पतिवत्‌-पतिवत्नी । 
११. या मुखर-मौखर्या | 
करीषगन्धि-का रीषगन्ध्या । 
१२. री धीवनू-धीवरी । पीवन्‌-पीवरी । शवंनु-शवंरी । 
प्रकृतिगत-परिवर्तन 


स्त्री वाचक प्रत्ययो के योग से प्रकृति में कुछ परिवतंन भी हो सकते हैं । 
ये परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं । 


श्रन्त्य-लोप 
अ--लोप गौरी, कुमारी, पुत्री । 
इ--लोप पति-पत्नी । अग्नि-पग्नायी । 
उ--लोप मनु-मनायी, मनावी । पुतक्रतु-पूतक्रतायी । 
अनु--लोप बहुराजन्‌-बहुराजा | बहुतक्षन्‌-बहुतक्षा। 


AA अक्षर लोप 


य लोप सूर्य-सूरी । मत्स्य-मत्सी । गाग्यं-गार्गी । 


सध्य लोप 
उ लोप इवशुर-खथ्‌: | 
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आदेश 
त्जन्‌ एता-एनी । श्येता-श्येनी । हरिता-हरिणी । 
वृद्धि करीषगन्धि-कारीषगन्ध्या । कुमुदगन्धि-कौं मु द- 


गन्ध्या | मुखर-मोखर्या । 


उपान्त्य स्वर परिवतन 
कुछ भ्रकारास्त शब्दों में क से पूर्ववर्ती भ्रकार के स्थान में इकार हो 
जाता है। 
कारक--का रिका 
हारक--हारिक 
स्त्री प्रत्ययों का AA 
अर्थ की दृष्टि से स्त्री प्रत्ययों को निम्न वर्गों में विभक्त किया जा 
सकता है :-- Goa: 
पत्नी वाचक । 
स्त्री जातिवाचक। 
उभयवाचक । 
आरोपित स्त्रीत्व वाचक | 


xx ww दा 


विशिष्टाथंयुक्त स्त्रीत्व वाचक | 


संस्कृत के स्त्रीवाचक प्रत्यय चेतन पदार्थों में योनिमत्ता के बोधक होते हैं 1 
यह योनिमत्ता ३ प्रकार से बोधित होती है। 


१--सम्बद्ध २--श्रसम्वद्ध, ३--सम्बद्धासम्बद्ध । 
सम्बद्ध योनिमत्ता पृंयोगसम्थन्ध से पत्नीत्व की बोधक होती है। देवदत्ता, 


शूद्री, पत्ती, श्रग्नायी, मनावी श्रादि शब्दों में स्त्री प्रत्यय पुंयोगसम्बन्ध से पत्नी 
ग्रथे के बोधक हे । - 


ग्रसम्बद्ध योनिमत्ता बिना किसी सम्बन्ध के सामान्य रूप से स्त्रीत्व की 
बोधक होती है । कुमारी, पुत्री, शूद्रा प्रादि शब्द किसी विशेष सम्बन्ध के बिना 
ही सामान्य रूप से स्त्रीत्व विशिष्ट व्यक्तियों के बोधक हैं। यहां पत्नीत्व का 
बोध नहीं होता । | 


A. ७. - 


. सम्बद्धासम्बद्ध योनिमत्ता पुंयोगसम्बन्ध से पत्नीत्व तथा सम्बन्ध के बिना -s 
केवल स्त्रीत्व का बोध कराती है ।: अजा, sear, चटका श्रादि शब्द पुंयोग 3 
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सम्बन्ध से ग्रज, अइव और चटक की पत्नी के बोधक भी होते हैं तथा किसी 
विशेष सम्बन्ध के बिना सामान्य रूप से स्त्रीत्व विशिष्ट प्रजा, अइवा श्रौर 
चटका प्राणियों के बोधक भी हैं । अजा आदि शब्द अज की पत्नी झौर पुत्री 
दोनों के ही बोधक होते हैं। इसी प्रकार यवनी शब्द भी यवन की पत्नी तथा 
यवन जाति की स्त्री, इन दोनों श्रथों का बोधक होता है | 


उपयूक्त सम्बन्ध केवल चेतन मनुष्य, पशु, पक्षी श्रादि जातिवाचक शाब्दों 
से ही प्रकट होते हैं । 
अचेतन पदार्थ वाचक शब्दों में स्त्रीत्व केवल एक श्रारोपित घमं है। वहां 
योनिमत्ता नहीं होती । लोक व्यवहार में कुछ शब्द स्त्रीवाचक के रूप में प्रसिद्ध 
हो जाते हैं । ऐसे शब्दों में स्त्री प्रत्यय केवल आरोपित स्त्रीत्व का बोधक होता 
है । खट्वा, लेखनी, रात्री आदि शब्द केवल भ्रारोपित स्त्रीत्व के बोधक हुँ। 


स्त्रीलिग विशेषण शब्द अपने विशेष्य के समान कभी योनिमत्ता तथा 
कभी आरोपित स्त्रीत्व के बोधक होते हैं । सुन्दरी स्त्री तथा सुन्दरी लेखनी में 
प्रथम सुन्दरी पदगत प्रत्यय योनिमत्ता का बोधक है तथा दूसरा म्रारोपित 
स्त्रीत्व का | सवंनाम शब्दों में भी यही प्रवृत्ति है। ‘ar eat तथा ‘ar लता! 
क्रमशः योनिमत्ता और आरोपित स्त्रीत्व के बोधक हैं। 


कभी-कभी स्त्रीप्रत्यय प्रकृति के भ्रं में कुछ परिवर्तन भी कर देता है। 
हम शब्द का स्त्रीलिंग रूप 'हिमानी' तथा अरण्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप 
'ग्ररण्यानी' क्रमशः महदृहिम प्रौर महदरण्य के बोधक हैं। यव शब्द का स्त्री 
वाचक रूप यवानी, दूषित aai का बोधक है । इसी प्रकार यवन शब्द का स्त्री 
रूप यवनानी, यवनों की लिपि का बोध कराता है! 


कई बार स्त्री वाचक प्रत्यय स्वरूप भेद से ग्रथ भेद के बोधक होते हैं | 
स्त्रीवाचक ई, आनी तथा भ्रा प्रत्यय के योग से बनने वाले निम्नलिखित शब्द 


अलग-अलग श्रर्थों के बोधक हैं | 


यवनी यवनस्त्री । यवनानी qadi की लिपि । 
स्थली apaa भुमि । स्थला कृत्रिम (परिष्कृत 
भूमि । 
सुरी सूर्यपत्नी (मानवी) सूर्या सुर्यं पत्नी 
कुन्ती । (देवता) । 
नीली नीली गौ आदि नीला नीली साड़ी 
प्राणी । आदि भ्रचेतन वस्तु | 
कामुकी मंथुनेच्छावाली स्त्री । कामुका लालची स्त्री । 
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ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत के स्त्री प्रत्यय पत्नीवाचक, 
स्त्रीजातिवाचक, उभयवाचक तथा श्रारोपितस्त्रीत्व वाचक होते हैं। कभी-कभी . 
वे प्रकृति को विशेष adar वाचक भी बना देते हैं । 


स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों की द्योतकता अथवा वाचकता 


संस्कृत के व्युत्पन्न प्रातिपदिक "प्रकृति और प्रत्यय’ इन दो अंशों के योग 
से बनते हैं । इनमें प्रकृति का प्रयोग सदा प्रथम अंश के रूप में तथा प्रत्यय का 
प्रयोग श्रन्तिम sie के रूप में होता है। afea का “बहु प्रत्यय इस नियम का 
एकमात्र भ्रपवाद है । प्रकृति और प्रत्यय के योग से जो शाब्द जन्म लेता है उसमें 
प्रकृति और प्रत्यय दोनों का ad सम्मिलित रहता है, परन्तु प्रधानता सदा प्रत्यय 
के प्रथं की ही होती है। "प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थ ब्रूतस्तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्‌' 
(बेयाकरणभूषणसार पृष्ठ ६६) अर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिल कर एक श्रथ 
का बोध कराते हैं परन्तु उसमें प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान रहता है, यह नियम कृत्‌ 
तथा तद्धित प्रत्ययों पर सर्वत्र लागू होता है। परन्तु स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों पर 
यह नियम लागु नहीं होता । क्योंकि प्रातिपदिक से स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय का 
योग होने पर सदा प्रातिपदिक का श्रथं ही प्रधान रहता है। अजा आदि शब्द 
“स्त्रीत्व विशिष्ट श्रज” a के बोधक हैं, 'भ्रजत्त्र विशिष्ट स्त्री” ae के बोधक 
नहीं । भाष्यकार ने '्त्रियाम्‌' (to ४।१।३) सुत्र की व्याख्या करते हुए स्त्रीत्व 
बोधक प्रत्ययों के विषय में ३ सम्भावित पक्ष प्रस्तुत करते हुए सिद्धान्त रूप में 
द्योतकता पक्ष को ही स्वीकृत किया है।' कंयट ने भाष्य के ग्राशय को स्पष्ट 
करते हुए इन तीनों पक्षों को क्रमशः स्त्रीत्वप्रत्ययाथ पक्ष, स्त्रीसमानाधिकरण पक्ष 
तथा प्रकृत्यर्थंविशेषण पक्ष कहा है । उन का कथन है कि 'सित्रयाम्‌' (पा० ४।१।१) 
सूत्र में प्रयुक्त स्त्री शब्द शुक्ल, नील आदि गुण वाचक शब्दों के समान गुण और 
गुणी दोनों wal का वाचक हो सकता है । यदि स्त्री शब्द केवल गुण वाचक है 
तब द्रव्य वाचक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व वाचक प्रत्यय होता है, यह अर्थ होगा । 
इस स्थिति में टाप्‌ afa प्रत्यय स्त्रीत्व के वाचक होंगे | इसी को प्रत्ययार्थं पक्ष 
कहते हैं । यदि स्त्री शब्द गुणी श्रर्थात्‌ स्त्रोत्व युक्त द्रव्य का भी वाचक है तो 
‘Raag सूत्र के दो भ्रर्थ सम्भव हँ । पहला अर्थ “स्त्रीत्व से उपलक्षित द्रव्य 
वाचक प्रातिपदिक से टाप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं” यह होगा । यही पक्ष 
स्त्रीसमानाधिकरणपक्ष कहलाता है | दूसरा ग्रथे स्त्रीत्व से युक्त द्रव्यवाचक प्राति- 
पदिक से टाप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं' यह होगा । इस पक्ष के भ्रनुसार प्रातिपदिक 
पहले से ही शब्दस्वभाव के कारण स्त्रीत्व से युक्‍त है । उससे टाप्‌ आदि प्रत्यय 


\⁄/ १, सिद्ध तु स्त्रियाः प्रातिपदिकविशेषण त्वात्स्वार्थ टाबादयः | 
महाभाष्य पा० ४।१।२३ 
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केवल स्वार्थ में होते हैं ।' इसी पक्ष की Baz ने प्रकृत्यथेविशेषण पक्ष 
कहा ।' इस मत में स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय प्रकृति अर्थात्‌ प्रातिपदिक का विशेषण होता 
है, विशेष्य प्रातिपदिकाथ ही है । इसी लिए अजा ग्रादि स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दों का ag 
स्त्रीत्व विशिष्ट ग्रज जाति का पशु” है, 'प्रजत्व से विशिष्ट स्त्री! नहीं । भट्टोजी 
दीक्षित ग्रादि परवर्ती वैयाकरणों ने इसी पक्ष को स्वीकार किया है ।१ उन के 
टीकाकारों ने भी यही पक्ष अपनाया है ।* 


` 


काशिकाकार ने प्रकृत्यथंविशेषशपक्ष, तथा प्रत्ययार्थपक्ष ये दोनों ही पक्ष 
स्वीकार किये हैं। भाष्यकार ने एकदेशी के रूप में प्रत्ययाथंपक्ष को भी माना 
> 
है । उसी को काशिकाकार ने दुसरा पक्षमान लिया है ।' उन के टीकाकार जिनेन्द्र 
बुद्धि ने न्यास में दोनों पक्षों की व्याख्या की है।' पदमञ्जरीकार हरदत्त ने भी 
उन्हीं का अनुकरण किया है ।” 


समीक्षा तथा निष्कर्ष 


स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय वाचक हैं भ्रथवा द्योतक हैं, यह विवाद तभी उठता 
है जब हम “प्रकृति प्रौर प्रत्यय दोनों मिलकर एक ad को वोधित करते हैं तथा 


१. नेवं विशायते 'स्त्रियामभिषेयायाम्‌ ' इति, नापि 'स्त्रीसमानाधिकरणाद” इति। 
ad तर्हि ? स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं वतंते तस्माट टाबादयो भवन्ति | करिमन्नथैँ ? 
स्वार्थे, इति । 

महाभाष्य पा० ४।१।३ 

२. स्त्रीशब्दः शुक्लादिशब्दवद्‌ गुणमात्रे एुणिनि च वतते । तत्र यदा गुणमात्रमिइ स्त्रीत्वं 
स्त्रीशब्देनोच्यते तदा द्वव्यवानिनः प्रातिपदिकात्‌ स्त्रीत्वे वाच्ये टावादयः, इतिं 
ata प्रत्ययार्थं इति पक्ष: संपद्यते । यदा तु स्त्रीत्वयुकतं द्रव्यं स्त्रीराब्देनो च्यते} 
तदाऽपरं gad संमवति। स्त्रीत्वोपलक्षितद्रव्यवाचिन: प्रातिपदिकाट टावादयः} 
इति स्त्रीसमानाधिकरणपच्तसंभवः । अथ स्त्रीत्रयुक्तद्रव्यना चिनोऽ्गीक्तस्त्रीत्वा 


प्रातिपदिकादू+ इतिप्रकृत्यर्थ विशेषणपक्ष संभव: | 
कैयट, महाभाष्य पा० ४।१।३। 


३. waaa, (पा० ४-१-४) अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌ स्त्रीत्वं तत्र 


गोर | 
द्योत्ये टाप स्यात्‌ सि० ato ४५४ | 


, त्रिविधमपि एतल्लिगं जातिव्यक्तिवत्‌ प्रातिपदिकार्थं एव । प्रत्ययाथेत्वे प्राथान्यापत्तौ 
अजा, खटवा, इत्यादौ स्त्रीत्वविशिष्टतादात्म्यावच्छिन्नाजादिबोधोऽनुभवसिद्धो 


विरुध्येत ! 


०८ 


बालमनोरमा टीका, सि० कौ० ४५४। 


e ९ >` 
5 eq च प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थविशेषणंचत्युभयथापि युज्यते | 
५, at च प्रत्ययार्थः प्रक यु जारि r 


६. न्यास (जिनेन्द्रबुद्धि | काशिका ४।१।३ 


श पद्मन जरी (दरदत्त) | 
७ मन जरी (हरदत्त) काशिका ४।१।३ 
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उस ay में प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान होता है, इस नियम को सावंत्रिक मानें। 
परन्तु स्वयं वैयाकरणों ने इस नियम को aq और तद्धित प्रत्ययों तक ही 
सीमित माना है । इसी लिए इसे केवल उत्सर्ग अर्थात्‌ सामान्य नियम कहां है । 
etsad को इस नियम की परिधि से बाहर रखने के लिए उन्हें द्योतक 
माना है ।' 


वास्तव में प्रातिपदिक से स्त्रीत्व के बोध के लिए तीन स्थितियां सम्भव हैं । 
पहली स्थिति तो वह है जहाँ प्रातिपदिक किसी प्रत्यय के विना ही स्वभाव से ही 
स्त्रीत्व का भी वोध कराता है । इस स्थिति में स्त्रीत्वबोधक प्रत्यय के श्रभाव में 
उस की द्योतकता था वाचकता का प्रश्‍न ही नहीं उठता। सरित्‌, वाक्‌ आदि 
शब्द स्वभाव से ही स्त्रीत्व का बोध कराते हैं | 


दुसरी स्थिति में प्रातिपदिक से स्त्रीत्व का बोध तभी होता है जव उस के साथ 
स्त्रीत्ववोधक प्रत्यय जुड़ जाता है । इसी स्थिति में द्योतकता श्रथवा वाचकता का प्रश्‍न 
उपस्थित होता है । अ्रपोद्धार के सिद्धान्त द्वारा तो कुमारी, aa आदि प्रातिपदिक, 
के अर्थ में स्त्रीत्व रूप ग्रथे का उपजन, उपजनित AT, ई आदि के कारण ही हुग्रा है; 
अतः ar, ई श्रादि स्त्रीत्ववोधक प्रत्यय वाचक ही हैं । स्त्रीत्ववोधक प्रत्यय तथा कृत्‌ 
एवं तद्धित प्रत्ययों में केवल इतना ही अन्तर है कि स्त्रीत्व बोधक प्रत्ययों का योग 
होने पर प्रकृति का श्रथ॑ प्रधान तथा प्रत्यय का श्रर्थ गौण होता है जवकि कृत्‌ तथा 
afaa saai का यीग होने पर प्रत्यय का अर्थ प्रधान तथा प्रकृति का we गौण 
होता है यह सब शब्दस्वभाव पर श्राश्रित है। इसी तथ्य को वेयाकरणों ने स्त्रीत्व 
बोधक प्रत्ययों की द्योतकता तथा कृत्‌ एवं तद्धित प्रत्ययों की वाचकता मान कर 
प्रकट किया है । 


तीसरी स्थिति वहां पर होती है जहां स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय लगने पर 
प्रकृति के अथे में स्त्रीत्व के ग्रतिरिक्त कुछ और भी श्रथं उपजनित हो जाता 
है । यवनानी, हिमानी जैसे प्रातिपदिकों में इसी स्थिति के दर्शन होते हैं ।' ऐसे 
स्थलों में प्रातिपदिकार्थ से afan अर्थ के बोधक अंश को दो भागों में विभक्त 
करना अधिक युक्तियुक्त है । एक अंश 'आन' तद्धित प्रत्ययों में परिगणित किया 


१. (क) तथादह्वि-प्रकृतिप्रत्याथयो:सहार्थत्वे परत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम्‌ , इत्युत्सर्गः | पाचक 
ओपगव इत्युदाहरणम्‌ | पाकक्रियाश्रयः उपगुसम्बन्ध्यभिन्ना पत्यम , इति प्रत्यया- 
Fa प्राधान्यन्तयोरथे तत्रापि प्रत्ययवाच्यस्यैवार्थस्य प्राधान्यम्‌ । द्योत्यस्यस्व- ` 
प्राधान्यमेव यथा-“अजा” इत्यन्न भ्तरींत्ववि शिष्टपशुविशेषः? इति बोधः | 


प० Ho पृष्ठ ५३ (धात्वर्थ विचारः) 
(ख) वैयाकरणभूषसार | 


पृष्ठ ३० तथा (धात्वर्थनिणंयः) | 
२. यवनाहिलिप्याम | हिमारण्ययोमेदृत्वे च । 


qro qe witive | 
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जाना चाहिये तथा दूसरा “ई स्त्रीत्व बोघक ्रत्ययों में | ऐसा करने पर सभी स्त्रीत्व 


बोधक प्रत्यय मात्र स्त्रीत्व के वाचक होंगे । 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय भी प्रन्य 
प्रत्ययो के समान वाचक ही हैं । प्रकृति तथा प्रत्यय का योग होने पर प्रधानता 
THAT की है या प्रत्ययार्थं की, इस का निर्णय शब्दस्वभाव के कारण 
लोकव्यत्रहाराधीन है; किसी बँयाकरण द्वारा प्रतिपादित नियम के श्रघीन नहीं है। 
इसी लिए mad पाणिनि ने अन्य बैयाकरणों द्वारा विरचित प्रत्ययाथं को 


-xata बतलाने वाले नियमों का खण्डन किया है ।' 
Tres TST 


५३३ ८३० 03005 hE 
१, (क) प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ | 
नु qro १।२ ५१६ । 


(ख) . अन्य इति शास्त्रापेद्या लोको व्यपदिश्यते, शब्दैरर्थाभिधानं स्वाभाविक, न 


पारिमाषिकम राकयत्वात्‌ । 
काशिका पा० १।२।५६ । 
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सुप्‌ प्रत्यय 


संस्कृत के प्रायः सभी नाम, आठ विभक्ति तथा तीन वचनों में विभक्त 
भलते हैं। कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जिन में प्राठवीं विभक्ति अर्थात्‌ सम्बोधन नहीं 

होता । संज्ञा बोधक नामों का प्रयोग भी संख्या के अथ के अनुसार एक वचन 
द्विवचन या बहुवचन में ही होता है । दार, aT आदि कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य 
बहुवचनान्त होते हैं । 

गर्थे की इष्टि से नाम-पद भ्रधिक से अधिक २४ प्रकार का हो सकता 
है। परन्तु स्वरूप का दृष्टि से उस के प्रकार २४ से कम ही होते हैं। किसी 
भी नामपद के प्रत्यय के कारणा बनने वाले सर्वाधिक रूप १७ होते g तथा 
कम से कम १३ ।* यदि कोई शब्द किसी विशेष वचन (संख्या) का ही बोधक होता 
है तो यह रूप संख्या गौर भी कम हो जाती है । द्वि शब्द के केवल ३ ही प्रकार होते 
हैं। भ्रकारान्त पुंल्लिंग राम, देव ग्रादि aadi के एक वचन में ८, द्विवचन में ३ तथा 
बहुवचन में ६ अर्थात्‌ सब मिलकर १७ रूप होते हैं । हलन्त नपु सक लिग वार, , 
BIA arfa शब्दों के एक वचन में ५, द्विवचन में ३ और बहुवचन में ५ रूप होते हैं । 
यह संख्या सन्धि भ्रथवा भ्रादेश के कारण होने वाले वैकल्पिक रूपों को छोड़कर 
बनती है । सभी नामपदों के द्विवचन के रूपों को संख्या ३ है। प्रथमा, सम्बोधन 
are द्वितीया के, तृतीया, चतुर्थी श्रौर पंचमी के, षष्ठी तथा सप्तमी के, द्विवचन के 
रूप समान होते हैं । चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन के रूप भी सदा समान होते हैं । 
शेष रूपों की सामानता सार्वत्रिक नहीं है । - 

संस्कृत के नामपदों को सुबन्त भी कहते हैं क्योंकि इन से लगने वाले प्रत्ययो 
को सुप्‌ कहा जाता है । सुपू प्रत्ययों की प्रकृति कृदन्त, तद्धितान्त, समस्त (समासयुक्त) 
तथा अ्रग्युत्पन्न शब्द हो सकते हैं । पाणिनि ने इस प्रकार की प्रकृति को प्रातिपदिक 
नाम दिया है। प्रातिपदिक भी एक प्ररथंवत्‌ भ्रंश होता है। उस से दूसरा भ्रर्थवत्‌ 
ग्रंश सुप्‌ लग जाता है । इस प्रकार दो श्रर्थवत्‌ अंशों से नामपद बनते हैं। 
प्रातिपदिको से लगने वाले सुप्‌ नामक भ्रथंवत्‌ और उनके उपार्थवत्‌ निम्नलिखित 
हैं :— | 
स्‌ 

यह प्रथमा तथा अष्टमी विभक्ति एक वचन का बोधक है । इसके 
उपाथंवत्‌ ये हैं-- 
२. अकारान्त पु ल्लिग राम आदि शब्द | 

२, हृलन्त स्त्रीलिंग वाच्‌ आदि शब्द | 
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स्‌ (:),--रामः, हरिः, मतिः, भानुः, धेनुः प्रादि । 
° (शून्य) पिता, सखा, माला, नदी, दधि, मधु, जगत्‌ । 
म्‌--ज्ञानम्‌, फलम्‌, श्रीपम्‌, MZA, त्वम्‌ | 
त्‌, द्‌-कतरत्‌-द्‌, श्रन्यत्‌-द्‌, अन्यतरत्‌-द्‌ । 
श्रौ 
यह प्रथमा, द्वितीया तथा अष्टमी द्विवचन को बोधित करता है। इसके 
उपार्थवत्‌ निम्नलिखित हैं-- 
प्रौ--रामौ, ऋत्विजो, उपानहौ । 
ई- हरी, मती, रमे, ज्ञाने, शक्ती, तुदती : 
ऊ--भा नू, धेनू, भ्रमू 
नी- दधिनी, वारिणी, सुधिनी, मधुनी, घातुणी । 
ग्रस | | 
' यह प्रथमा, द्वितीया, अष्टमी के बहुवचन तथा षंचमी, षष्ठी के एकवचन 
का बोध कराता है । 
इस के कुछ उपार्थवत्‌ केवल प्रथमा बहुवचन का ही बोध कराते हैं। ऐसा 
तभी होता है जब इन का प्रयोग केवल भजन्त पु ल्लिंग या सर्वनाम प्रातिपदिक के 
साथ होता है । इसी प्रकार कुछ उपाथंवत्‌ केवल द्वितीया बहुवचन का बोध 
कराते हैँ । 
इ--सवें, पुर्व, के, ते, ये, (केवल प्रथमा) ददति, तुदन्ति, धनूंषि,पयांसि । 
नि--सर्वाणि, ज्ञानानि, कानि, तानि, वारीणि, दधीनि, मधूनि । 
०--(शून्य) पंच, षट्‌, सप्त, अमी (maq Jo To ३) | 
स्‌--रमाः, लताः, TY: (अदस्‌ स्त्री ० To ३) | 
अस्‌ (:) रामाः, हरयः साघवः, उपानहः, दविषः, मुहः । 
नु--(केवल द्वितीया विभक्ति) हरीन्‌, भानून्‌) अमुनु । 
रामान्‌, यानु, कानू, तात्‌ । 
जब यहं पंचमी और षष्ठी एकवचन का बोधक होता है तब इसके कुछ 
उपार्थवत्‌ ग्रकारान्त पुंल्लिग तथा सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर केवल पंचमी 
या षष्ठी का ही बोध कराते हैं। शेष दोनों विभक्तियों के बोधक हैं । 
केवल पंचमी के बोधंक उपार्थवतू :-- 
घ्रात्‌-द्‌--रामातु=द्‌, देवात्‌-द्‌ | 
स्मात्‌-द्‌- सवं स्मात्‌-द्‌, HANTS | 
केवल षष्ठी के बोधक उपार्थवत्‌- 
स्य--रामस्य, देवस्य | 
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ग्रस्‌ 


` 


उभय बोधक उपाथंवत्‌ 


q (:) हरेः, साधोः, मतेः, घेनो: । 


ग्रस्‌ निजंरसः, उपानहः, पयसः, ददतः | 
ग्रास ` नद्याः, AZT यस्याः ।.लक्ष्म्या: | मत्याः । 
यास्‌ रमायाः, लतायाः | 

स्यास्‌ सवं स्याः, पूर्वस्याः | 

उस्‌ सख्युः, पितुः, मातुः । 

नस्‌ मधुनः, वारिणः, दध्नः, JFT: | 


यह द्वितीया विभक्ति एकवचन का बोधक है । इसके निम्नलिखित 


उपार्थवत्‌ हैं-- 


AT 


ग्रम्‌ --द्विषम्‌, उपानहम्‌, माम्‌, त्वाम्‌ । 

म्‌--रामम्‌, रमाम्‌, फलम्‌, हरिम्‌, मतिम्‌, धेनुम्‌ । 
तु-दु--कतरत्‌-द्‌, श्रन्यत्‌-द्‌, इतरत्‌ -द्‌ | 
०(शून्य)--वारि, afa, मधु, THA, ददत्‌, दीव्यत्‌ | 


ह तृतीया विभक्ति एक वचन का बोधक है । इसके केवल ३ उपाथंवत हँ । 
इन--रामेण, देवेन, नरेण | 
ना--साधुना, हरिणा, मतिना, वारिणा, मधुना | 
झा--द्विषा, उपानहा, जगता, रमया, लतया ! 


यह तृतीया, चतुर्थी श्रौर पंचमी द्विवचन का बोधक है | 
रामाभ्याम्‌, देवाभ्याम्‌, हरिभ्याम्‌, पयोभ्याम्‌ | 


ह तृतीया बहुवचन का बोध कराता हे । इस के केवल २ उपार्थवत्‌ हैं । 
ऐस्‌ रामः, देवैः, नरे: । 
भिस्‌-विश्त्रपाभिः, हरिभिः, मतिभिः, सरिद्भिः, पयोभिः । 


यह चतुर्थी विभक्ति एकवचन का बोधक है । इस के भ्रनेक soda हैं । 
य-- रामाय, देवाय, नराय | 

स्मे-सर्वस्मे, कस्मै, तस्मै, TEA । 

ये_पूर्वाये, रमाये । 
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ऐ--मत्ये, धेन्वै, नद्यै । 
स्ये--सवंस्ये, पुवं स्ये, कस्ये, तस्थै, यस्यं । 
ए--निजँरसे, यशसे, मतये, हरये, साधवे । 
ने--मधुने, दव्ने, वारिणे । 
भ्यस्‌ 
यह चतुर्थी भ्रोर पंचमी बहुवचन का बोधक है: 
देवेभ्यः, हरिम्यः, मतिम्यः, ददद्‌ भ्यः, MIFA: । 


श्रोस्‌ 


यह षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का बोधक है। इस के निम्नलिखित 
उपार्थवत्‌ हैं-- 


श्रोस्‌ रमयोः, लतयोः, नि्जरसों:, पयसोः ।. 
रामयोः, देवयोः, हर्योः, साध्वोः, मत्योः | 
नोस्‌ मधुनोः, दध्नोः, वारिणोः, सुलुनोः | 
म्‌ न | 
यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का बोधक है । इस के उपार्थवत्‌ ये हैं-- 
श्राम्‌ fasizary, विश्वपाम्‌, पयसाम्‌, ददताम्‌ । 
साम्‌ सर्वेषाम्‌, केषाम्‌, येषाम्‌, कासाम्‌, यासाम्‌ | 
नाम्‌ रामाणाम्‌, देवानाम्‌, साघुनाम्‌, हरीणाम्‌ | 


इ 


यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का वोधक है 1 इस के उपार्थवत्‌ 
निम्नलिखित हैं-- 


ड्‌ रामे, देवे, नरे, पयसि, यशसि, विदुषि । 
at हरौ, भानौ, मतो । 

ग्राम्‌ मत्याम्‌, बहुश्रेयस्याम्‌, लक्ष्म्याम्‌, नद्याम्‌ | 
याम्‌ रमायाम्‌, लतायाम्‌, शालायाम्‌ | 

स्याम्‌, सवंस्याम्‌, पूर्वस्याम्‌, कस्याम्‌, तस्याम्‌ | 
स्मिन्‌ पूर्वस्मिन्‌, कस्मिन्‌, तस्मिनु । 


यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का बोधक | 

रामेषु, हरिषु, लतासु, विद्वत्सु, यःसु | 
इन उपार्थंवत्‌ अंशों के विभाजन का आधार कहीं पर वणां, कहीं पर 
प्रातिपदिक atx कहीं पर वरं ate प्रातिपदिक दोनों होते हैं । विभाजन की इन 
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परिस्थितियों को क्रमश: वर्णात्मक परिस्थिति, aatas परिस्थिति तथा उभया- 
त्मक परिस्थिति कह सकते हैं | 


वर्णात्मक परिस्थिति :-- 
भिस्‌ को ऐस्‌ रामैः, दैवैः, फले:, घने: । 
भ्रा-इन रामेण, देवेन, फलेन, घनेन । 
झस्‌--आत्‌ रामात्‌, देवात्‌, फलात्‌, धनात्‌ | 
अस्‌-स्य रामस्य, देवस्य, फलस्य, धनस्य । 
एय रामाय, फलाय । 


aaka परिस्थिति :-- 


स्‌को म्‌ ज्ञानमु, फलम्‌ । 
ग्री--ई रमे, लते, ज्ञाने, फले । 
स्‌-इ सर्वे, विशवे । 

ए--स्मे adet, विश्वस्मे | 


श्रस्‌--स्मात्‌ aeng, विश्वस्मात्‌ | 
इ--स्मिनू. स्व॑स्मिनू, विश्वस्मिन्‌ । 
भामु--सामु ` सर्वेषाम्‌, विश्वेषाम्‌ । 


उभयात्मक परिस्थिति: 


वर्णात्मक स्‌--० उपानद्‌, वाक्‌, जगत्‌ । 

्रर्थात्मक स्‌--० दघि, मधु, वारि, लता, रमा । 
वर्णात्मक आम्‌-नाम्‌ रामाणाम्‌, हरीणाम्‌, साधुनाम्‌ । 
अर्थात्मक आम्‌--नाम्‌ कुमारीणाम्‌, नदीनाम्‌, लतानाम्‌। 


विशेष वर्ग 


T कुछ उपाथंवत्‌ ऐसे हैं जो केवल युष्मद्‌ और अस्मद्‌ Teal के साथ ही प्रयुक्त 
होते हैं :-- 


भौ-अम्‌ युवाम्‌, आवाम्‌ । 
भस्‌ म्‌ यूयम्‌, वयम्‌ | 


एम्‌ तुभ्यम्‌, मह्यम्‌ । 
स्यस्‌--भ्यम्‌ युष्मभ्यम्‌, भ्रस्मभ्यम्‌ | 
प्रस्‌ -त्‌ त्वत्‌, मत्‌ । 
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यः s 
यसू--त्‌ युष्मत्‌, अस्मत्‌ । 
अस्‌-- ० तव, मम I 
` श्राम्‌ -श्राकम्‌ युष्माकम्‌, श्रस्माकम्‌ | 


प्रातिपदिकों से लगने बाले सुपू प्रत्ययं को सुपू-विभवित भी कहते हैं । इन 
में शौ, अस्‌, भ्रम्‌, भरा, ए, ग्रोस्‌, भाम्‌ ग्रौर इ, अजादि विभक्ति हैं, शेष स्‌, भ्याम्‌ 
भिस्‌, भ्यस्‌ श्रौर सु हलादि है । इन विभकितियों के योग से प्रातिपदिकं में क 
परिवतंन या परिवद्धंन भी हो सकते हैं। सन्धि के सामान्य नियमों से होने वाले 
परिवतंनों के श्रतिरिक्त निम्न परिवतंन देखे जाते हैं :--- 


प्रकुतिगत परिवतंन 


aaa शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय का योग होने पर निम्न प्रकार के 
परिवर्तन या परिवद्धंन हो सकते हैं :-- 


श्रकारान्त शब्द 


amA रामाय, रामाम्याम्‌, रामाणाम्‌, फलानि | 
—U रामेभ्यः, रामयो, रामेषु । 


श्राकारांन्त शब्द 


ग्रा-लोप विश्वपः, विश्वपो :, विश्त्रपि । 
—ga सर्वंस्ये, सवंस्याः, सवंस्याम्‌ | 
नए रमया, रमयोः, हे रमे । 


इकारान्त शब्द 


इ लोप हरौ, मतौ, दघ्ना, दध्ने, दध्नः, दघ्नो, afer | 
दीघं हरीन्‌, हरीणाम्‌, वारीणि । 
गुण हरये, हे हरे, हे वारे, इरेः, मतेः । 
वृद्धि सरवायौ, सखायः, सखायम्‌ । 
ग्ना सखा | 


ईकारान्त शब्द 


ई--ह स्व हे नदि, हे गौरि । 
इय्‌ सुधियो, सुधियः, सुधिया, सुधिये । 
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उकारान्त WET 


उ--लोप 
दीष 
—गुण 


ऊकारांन्त शब्द 
ऊ-ह्लस्व 
ऋकारान्त शब्द 


ऋ--लोप 
—भा 
दीर्घ 
—afe 


एकारान्त शब्द 


ए--श्रा 


: ग्रोकारांन्त es 


ग्री श्रा 
—afe 


हलन्त शब्द 


संस्कृत में अयोगवाहों के छोड़ कर शेष मूल हल्‌ वर्णो की संख्या ३३ है । 
परन्तु हलन्त प्रातिपदिकों के अन्त में केवल १७ वणां ही हो सकते हैं। जिन वरणो से 
हलन्त प्रातिपदिक नहीं बनते उन में से कुछ का प्रयोग हलन्त पदों के अन्त में होता 
है । जैसे क्‌ वर्ण वाच्‌ शब्द के प्रथमा एक वचन में च्‌ के स्थान पर प्रयुक्त हो कर 
वाक्‌ पद बनाता है। ऐसे प्रयोगों में ये वर्ण ग्रन्य वर्णों के स्थान पर ही प्रयुक्त होते. 
हैं। जिन हल्‌ वर्णो का प्रयोग प्रातिपदिको के ग्रन्त मै मिलता है, वे निम्न- 


लिखित हैं :-- 
q 


०. 


ज्‌ 
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शम्भौ, साघौ, धेनौ | 
शम्भून्‌, शम्भुनाम्‌, धेनुः, धेनूनाम्‌, मधुनि | 
शम्भोः, धेनोः, साधोः, हे शम्भो, हे विष्णो । 


हे श्रतिचमु। 
स्वभुवौ, स्वभुवः, स्वभुवां | 


पितुः, मातुः, स्वसुः, आतुः | 

पिता, भ्राता, माता, स्वसा | 
पितृणाम्‌, पितृन्‌, घातृणि । 

frad, पितरः, पितरम्‌ । 

स्वसारौ, स्वसारः, HAT, कर्तार: । 


राः, राम्याम्‌, राभिः, राभ्यः, रासु | 


गाम्‌, गाः, द्याम्‌, द्याः । 
गौ, गावो, गावः, द्यौः, द्यावौ, द्यावः 


प्रांचू, TA । 
युज्‌, राजू, HIT 


sR arr 


[२०३ 


ण्‌ सुगण्‌ । 

q ददत्‌, जक्षत्‌, जाग्रतु । 

थ्‌ अग्निमथ्‌ 1 

दु श सुपाद । 

a बुध्‌ । 

न्‌ राजन्‌, युवन्‌, ब्रह्मान्‌, यज्वन्‌ | 
H JT, अप्‌ । 

म्‌ प्रशामु । 

र्‌ चतुर, । 

ल्‌ कमल्‌ (केवल वैयाकरणों द्वारा प्रयुक्त) , 
व्‌ सुदिव्‌ । 

श्‌ नश्‌, तादृश्‌, विश्‌ । 

ष्‌ दवृष्‌, रत्नमुष्‌, तक्ष्‌ । 

स्‌ सुपिस्‌, विद्वस्‌, यशस्‌, मनस्‌ | 


लिह., दुह, मुह, दिह. । 


हलन्त प्रातिपदिकों में होने ate परिवर्तनों को निम्न वर्गों में विभक्त कर 


M 


3 


सकते हैं :-- 


कुछ परिवर्तन केवल हलादि विभक्ति हरे होने पर होते हैं । जैसे चवर्ग को 


कवग, ्रघोष वर्णों को घोष वर्ण तथा च, ज्‌, श्‌, ष्‌, ह, को ट्‌ तथा ड्‌। 


कुछ परिवर्तन केवल ग्रसर्वनामस्थान amfa विभक्ति परे होने पर होते 


हैं : सम्प्रसारण, दीघं, उपघालोप, टिलोप । 


कुछ परिवर्तन केवल सर्वनामस्थान विभक्ति परे होने पर ही होते हैं : 


जैसे अन्त्य अच्‌ से परे न्‌ ATA, उपधा को दीषं । 


सु विभक्ति परे हो तो सभी हलन्त शब्दों में डू से परे क्‌, ण से परे टू तथा 


न्‌ श्रौर ट्‌ से परे तु ग्रागम होता है। घोष वर्ण परे होने पर भ्रघोष वणं, घोष वणो 
में परिवर्तित हो जाते हैं परन्तु श्रघोष व्यंजन परे होने पर ग्रघोष वर्ण को घोष वर्ण 
नहीं होता तथा पदान्त में विकल्प से होता है । 


हलन्त प्रातिपदिकों में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं :-- 


चकारान्त तथा जकारान्त शब्द 


चवर्ग को कवर्ग 
चक्‌, ग्‌ वाच्‌- वाक्‌) वाग्‌, वाग्म्याम्‌। 
ज्‌--क्‌, ग्‌ सुयुज्‌- सुयुक्‌, WL सुयुरम्याम्‌ | 
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जू--लोप खनुज्‌--खन्‌, खन्म्याम्‌ | 

च्‌--ट्‌, ड्‌ सुवृश्च्‌-सुवृद्‌, We, सुवृड्‌म्याम | 

ज--ट्‌, ड राज्‌- रराट्‌, Us, राड्भ्याम्‌ | 

क्‌--आगम प्राच--प्राझ । प्रांक्षु । प्राड्सु | 

त__भ्रागम खब्‌ज्‌-खन्त्तु, खुन्सु । राट्त्सु, राट्सु | GAT, सुवृट्सु | 

न्‌ -आगम युज्‌--यूंजौ, युंजः । प्राच्‌, प्रांचो-प्रांच: । 

आ--ई कुछ शब्दों में भ्रंच्‌ घातु के अ को ग्रसर्वनामस्थान श्रजादि 
विभक्ति परे होतो ई हो जाता है:--प्रत्यंच्‌ -- प्रसू-- 


प्रतीचः। उदंच्‌ञ-श्रस्‌--उदीचः। सम्यंच्‌-- अस्‌-समीचः। 
पूर्व पद को दीषं हलादि विभक्ति प्रे हो तो विश्वराज्‌ शब्द के पूर्वपद को 
दीघं हो जाता है। विशवाराट्‌, विइवाराड्‌, विश्वारा- 
ड्म्याम्‌ | 
खकारान्त शब्द 
टू, ट्‌ ama सुगण्ट्सु, सुगण्ट्यु, सुगण्यु । 


तकारान्त शब्द 


पदान्त में aaar घोष व्यंजन परे होने पर त्‌ को द्‌ हो जाता है। 


त्‌-द्‌ ददत्‌ू--दददू । जक्षत्‌-जक्षद्‌ | दददुम्याम्‌, जक्षद्म्याम्‌ | 
नु आगम कुछ शब्दों को सवंनामस्थान विभक्तियों में अन्त्य स्वर से 


परे नु आगम हो जाता है तथा ० (शुन्य) विभक्ति परे 
होने पर त्‌ का लोप हो जाता है: : 
भवत्‌--भबन्‌, भवन्तौ, भवन्तः | 


उपधादीध॑ कुछ गत्र्दो में न्‌ की उपधा को दीर्घ भी हो जाता है :-- 
महतु--महानु, महान्तौ, महान्तः । 
थकारान्त शब्द 


थू--तू, दू अअगितिमथ्‌--अग्निमत्‌, afanz, अग्निमदुभ्याम्‌ । 
दकारान्त शब्द 


दू—लोप त्यदु, तद्‌, एतदू, यदू प्रातिपदिकों से विभक्ति परे होने पर 


दू का लोप हो जाता है तथा इनके रूप प्रकारान्त 
सवनाम शब्दों के समान चलते हैं :-- 
त्यौ, तो, एतौ, यौ । 
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स्यः, सः, एषः | स्या । सा, एषा । 
एतम्‌-एनम्‌ । एतौ--एनौ । एतान्‌ एनान्‌ । 


उभ्‌ मुत्‌, Yp भुद्म्याम्‌ । 


सर्वनामस्थान में उपधा को दीघं हो जाता है तथा फ्दान्त 
न्‌ का लोप भी हो जाता है : 
राजनु--राजा, राजानौ, राजान: | 


कुछ शब्दों के उपधा के भ्रकार का लोप हो जाता है । 
यह लोप केवल असवंनामस्थान अजादि विभक्ति परे होने 
पर होता है। प्रथमा और द्वितीया द्विवचन तथा सप्तमी एक 
वचन में यह लोप विकल्प से होता है:--राज्ञ:, राज्ञा । 
ग्रह्‌ नी, भ्रहनी | भ्रह_नि, agfa । 


हलादि विभक्तियों में नु का लोप हो जाता है: राजभ्याम्‌ । 
्रह्मभ्याम्‌ | 

अहन्‌ शब्द में न्‌ को घोष हलादि विभक्तियों में उ, अघोप 
हलादि विभक्ति में स्‌ हो जाता है। भ्रहोभिः। भ्रहोम्याम्‌ । 
ग्रहस्सु | 

उपधा लोप होने पर वृत्रघ्नु शब्द में ह को घ्‌ हो जाता 
है । वृत्रघ्नः, वृत्रघ्ना । 

कुछ शब्दों में श्रसवेनामस्थान अजादि विभकितियों में यणों 


को सम्प्रसारण हो जाता है: इवन्‌--शुनः, शुना | युवन्‌-- 
यूनः, यूना | मघवन्‌ - मघोनः, मघोना | 


गुप्‌ --गुप्‌, गुब्‌, Foray, गुब्मि: । 
ग्रपू--भ्रस्ि', AFAT, AZF: | 


प्रशाम्‌--प्रशान्‌, प्रशाचूस्यासु t 
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रेफान्त शब्द 


ग्रा MTA चतुरु--चत्वा रः, चत्वारि । 


बकारान्त शब्द 
q at at सुदिवू-सुद्यो: । 
q—3 सुद्युम्याम्‌ | gafi: । 
इकारान्त शब्द 
शको क्‌, ग्‌ तादृश--तादृक्‌, तादृग्‌, तादुग्म्याम्‌ | 
श को टू, ड॒ विश्ु-विद्‌, fag, विड्भ्याम्‌ | 
षकारान्त शब्द 


घूकोक्‌,ग्‌ दृधृष्‌-दधृक्‌, दघुग्‌, दघुग्म्याम्‌ | 

ष्‌ को ट्‌,ड्‌ रत्नमुष्‌ू--रत्नमुट्‌, रत्नमुड्‌, रत्नमुड्भ्यामु । 
उपघादीघं पिपठिष्‌--पिपठी:, पिपठीर्म्याम्‌ । 

ष्‌ कोर्‌ पिपठिष्‌--पिपठीर्भ्याम्‌ | 


सकारान्त शब्द 


उपघादीघं सुपिस--सुपी :, सुपीम्याम्‌ । 
स्‌--र्‌ सुपीर्म्यामु । सुपीभिः। 


स्‌-ग्रा ग्रनेहस्‌-ग्रनेहा | उशनस्‌--उशना | 
स्‌ न्‌ हे उशनन्‌ | 
स्‌--द्‌ विद्ददूभिः, विद्वदूभ्याम्‌ | 


स्‌-लोप हे उशन | 
q—arm विद्वस्‌-विद्वान्‌, विद्वांसौ, विद्वांसः। 
सम्प्रसारण विदुषः, विदुषा, विदुषे । 


हकारान्त शब्द 


ह्रे गा ge IR घुग) घुग्म्यास्‌ | 

ह_-ट, 3, लिह लिटू, लिड्‌, लिड्भ्याम्‌ । 

a त, द्‌ स्वनडुह - स्वनद्वुतु, स्वनडुदू, स्वनडुदुभ्याम्‌ | 
aag (सु परे) Mage, भनड्वानु । 
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श्रा--श्रागम (उपान्त्य को सर्वनामस्थान में) magati भ्रनड्वाहः । | 
अ्नड्वाहम्‌ । 


सम्प्रसारण विश्ववाह --विश्वौह: । विश्वौहा । 


सम्पूर्ण प्रकृति के स्थान पर श्रादेश 


कुछ प्रातिपदिक ऐसे होते हैं जिनके स्थान पर भ्रन्य आदेश हो जाते हैं। 
इस प्रकार के ग्रजन्त तथा हलन्त शब्द निम्नलिखित हैं :-- 


जरा--जरस्‌ श्रजादि विभक्तियों में जरा शब्द को विकल्प से जरस 
श्रादेश हो जाता है। 
निर्जेरसौ, निर्जरौ । निजरसा--निजेरेण । 
जरसौ--जरे | जरसा--जरया । जरसे--जरायै। 


fa—aa षष्ठी विभक्ति बहुवचन में त्रि को त्रय ग्रादेश हो जाता है 


` त्रयाणाम्‌ । 
त्रि-तिसू स्त्री लिग में त्रि को तिसु ग्रादेश हो जाता है । 
तिसृभिः । तिसृम्यः। तिसृणाम्‌ । 
द्वि-द्व दवाम्याम्‌, योः । 


हलन्त शब्द 


युष्मदू--त्व त्वम्‌, त्वाम्‌, त्वया, त्वत्‌, त्वयि । 
युव युवाम्‌, युवाभ्याम्‌, युवयोः | 


a सूयम्‌, 
युष्म युष्मान्‌, युष्माभिः, युष्मभ्यम्‌, युष्मत्‌, युष्माकम्‌, . 
युष्मासु । 
तुम्य तुम्यम्‌ | 
तव तब | 
प्रस्मदू-- श्रह MYI 
आव श्रावामू, ग्रावाभ्याम्‌, MAAN: । 
वय वयम्‌। 


अस्म अस्मान्‌, अस्माभिः । 
म- माम्‌, मया, मतु, मयि । 
मह्य मह्यम्‌। 

मम मम। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


२०८ ] 


अवंन्‌— भ्रवंत्‌ 


s 


(प्रथमा एक वचन को छोड़कर aaa) भ्रवंन्ती, अ्रदंवन्त: 


आदि । 


मघवच्‌--मघवतु (विकल्प) मघवान्‌, मघवन्तौ, मघवन्तः | 


मघवा, मघवानो, मघवानः | 


ऋभुक्षिन्‌-ऋमुक्षा स्‌ परे -क्रमुक्षा: | 


ऋभुक्षन्‌ 
RST 
पथिनु--पन्था 
पन्धनु 
पथ्‌ 
मथिनु--मन्या 
WAT 
मधू 
किम्‌ क्‌ 


भमु 
wat 


अमू 


सर्वनामस्थान में--क्रमुक्षानौ, ऋमुक्षानः | 
ग्रजादि विभक्ति परे--क्रभुक्षा, ऋभुक्षे । 

स्‌ परे--पन्थाः 

सर्वनामस्थान परे--पन्थांनी, पन्थानः । 
ग्रजादि विभक्ति परे, पथा, पथे, पथः, पथि । 


स्‌ परे मन्थाः। 


सर्वनामस्थान परे--मन्थानी, मन्थानः | 
अजादि विभक्तियों में मथा, मथे, मथः, मथि । 
कः, कौ, के । का, के, का: । किमू, के, कानि । 


अयम्‌ 
इयम्‌ 

इमौ, इमे, इमानि, इमाम्‌, इमाः । 
नेन, अनया, अनयोः | 
ग्राम्याम्‌, आभिः, एभिः, एम्यः । 
एनम्‌, एनेन । 


असौ 


अमुम्‌, AYA, APH, भमुष्मात्‌ । 
अमी, अमी भिः, श्रमीम्यः, अमीषाम्‌ | 
AY, अमुभ्याम्‌, अमुम्यः । 


तियंच्‌-तिरश्च्‌, भ्रसवंनामस्थान अजादि विभक्ति परे होने 


चतुर्‌--चतसू 


तिरश्चा, तिरश्चः, तिरइचो: । 
स्त्रीलिंग में-चतस्नः, चतसृभिः, चतसृभ्यः। 


आदि व्यंजनगत परिवर्तन 


कुछ प्रातिपादिकों के आदि व्यंजनों में परिवर्तन हो जाता है । 


श्म 
दम्‌ 


उभ्‌ भुत, मुद, भुद्म्याम्‌ । 
$8) घुक्‌, धुग्‌, घुग्स्याम्‌ । 
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अनुच्छेद-१६ 
नामार्थ अथवा प्रातिपदिकार्थ 


संस्कृत के नाम ग्रर्थात्‌ सुबन्त पद प्रातिपदिक ate सुप प्रत्ययों के योग से 
बनते हैं, यह पिछले ग्रध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है । प्रत्येक प्रातिपदिक का 
अपना विशेष at तो होता ही है, साथ ही उसका सामान्य श्रर्थ भी होता है । यह 
सामान्य ae सभी सुबन्त पदों में होता है । प्रातिपदिक के सामान्य ग्रथ के विषय में 
प्राचीन भारतीय विचारको के अनेक मत हैं । इस विषय में यह बात ध्यान देने की 
है कि वैयाकरणों ने सुबन्त पदों की प्रकृति का श्रर्थ निर्धारण करते समय प्रातिपदिक 
के लिए नाम पद का प्रयोग किया है।' मीमांसकों ने इसे पद कहा है | पतंजलि ने 
भी प्रातिपदिकार्थ के लिए पदार्थ शब्द का प्रयोग किया है ।१ इस प्रकार प्रातिपदि- 
कार्थ, नामार्थं और पदाथ शब्द पर्यायवाचक के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। 


द्रव्य प्रातिपदिकाथं 


भट्टोजी दीक्षित ने नियतोपस्िथितिक को प्रातिपदिकार्थं कहा है ।' जिस 
प्रातिपदिक के उच्चारण करने पर जिस किसी प्रर्थं की उपस्थिति नियत रूप से 


. होती है, वह उस प्रातिपदिक का अर्थ होता है ।' वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः, इन सुबन्तों में 


वृक्ष प्रातिपदिक है । वृक्ष शब्द के उच्चारण करने पर किसी विशेष द्रव्य का भान 
नियमित रूप से होता है । वह विशेष द्रव्य ही प्रातिपदिकार्थं है । यहां पर वृक्ष एक 
विशेष प्रातिपदिक है । प्रत; उसका प्रथं द्रव्य भी “विशेष द्रव्य' होगा । इस से यह 
निष्कर्षं निकलता है कि प्रातिपदिक सामान्य का अर्थ द्रव्य है । इस मत को कुछ 
आचाय व्यक्तिशबितवाद के नाम से भी पुकारते हैं। व्यक्तिशक्तिवादी ग्राचायों 


१. एकं द्विकं त्रिकं चाथ चतुष्कं पंचकं तथा | 
नामार्थ इति सर्वेऽमी पक्षा: शास्त्रे निरूपिताः ॥ 
बै० we सा० का० २९ 
२. नद्माकृतिपदार्थंकस्य द्रव्यं न पदार्थः | 
G महाभाष्य पा० १२६४ 
३. नियतोपस्थिक: प्रातिपदिकार्थः | 
: A सि० कौ० सू० ५४२ 
४. यस्मिन्‌ प्रातिपदक उच्चरिते यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स प्रातिपदिकार्थं इत्यरथः, 
शक्य इति यावत्‌ । * 
सि० कौ० qo ५५२ टीका तत्वबोधिनी | 
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का मत है कि पदार्थ सदा व्यबित का बोध कराता है । गाम्‌ श्रानय, आदि वाक्यों 
में गो पद का प्रथे गोव्यक्ति ही है । क्योंकि श्रातयन व्यक्ति का ही हो सकता है । 
पद का श्रथे द्रव्य ग्रर्थात्‌ व्यक्ति है, इसी सिद्धान्त को श्राचायं व्याडि भी मानते हैं ।' 


जाति प्रातिपदिकार्थ 

मीमांसकों का कथन है कि पद व्यक्ति का बोधक नहीं, अपितु जाति का 
बोधक है । यदि गो पद का अथं गो व्यक्ति मानेंगे तो श्रनेक गो व्यक्तियों के बोध 
के लिए अनेक गो पदों में शक्ति माननी पड़ेगी । एक ही गो पद में शक्ति मान कर 
अन्य गो पदों से बिना शक्ति के ag वोध नहीं कराया जा सकता । यदि विना 
शक्ति के ai बोध होने लगे तो गो पद से aaa aad का बोध भी होने लगेगा | इस 
प्रकार द्रव्यशक्तिवाद या व्यक्तिशक्तिवाद में आनन्त्य ate व्यभिचार दोष श्राते 
हूँ । अत: जाति में ही शक्ति मानना उचित है । जाति में शक्ति मानने पर एक गो 
शब्द से ही सम्पूर्ण गो जाति का बोध हो जायेगा | इस लिए पद अथवा प्राति- 
पदिक का श्रथ जाति है, ब्यक्ति श्रथवा द्रव्य नहीं । 

यहां आपत्ति उठाई जा सकती है कि mg आनय'" इस वाक्य में यदि गो 
शब्द जाति का वाचक है तो व्यक्ति का ग्रानयन कंसे होता है। इस का उत्तर यह 
है कि गोत्व जाति का raat सम्भव नहीं है । aa: ग्रन्वय की भ्रनुपपत्ति होने से 
लक्षणा द्वारा .गोत्वविशिष्ट गो. व्यक्ति का बोघ होता है । आनयन क्रिया का भ्रन्वय 
इसी लक्षित गो_व्यकति...में होता है। इसी अन्वथानुपपत्ति के कारण कार्य प्रदेशों में 
सवत्र व्यक्ति उपस्थित होता है, जाति नहीं । mad वाजप्यायन इसी मत के 
पोषक हैं 1 

कुछ वेयाकरणों ने जाति को ही सत्ता नाम से अभिहित किया है। 
काशिकाकार जयादित्य ने सत्ता को ही प्रातिपदिकार्थ माना 2° 1 भतृ हरि का कथन 
` है कि यह सत्ता यद्यपि ग्रखण्ड होती है तथापि स्वाश्चयभुत. गो आदि व्यक्तियों क्रे भेद. 
से भिन्नभिन्न प्रतीत होती है । इसी को जाति कहते हैं। सम्पूर्ण शब्द इसी के बोधक 
हैं। वही प्रातिपदिकाथं है तथा वही धात्वर्थं है । त्व ate तल्‌ (ता) श्रादि भाववाचक 
तद्धित प्रत्यय इसी जाति के बोधक होते हैं वास्तव में यह जाति (सत्ता) नित्य है 
तथा सवत्र व्याप्त होने के कारण महान्‌ आत्मा है । 


१. द्रव्यामिधानमिति व्याडिः । 


; महाभाष्य पा० १।२।६४ 
२. आकृत्यामिधानादवेकं विभक्तौ वाजप्यायनः | 


महाभाष्य पा० १।२।६४ 
३. प्रातिपदिकार्थः सत्ता | कारिका पा० २।३।४६ । 


सम्जन्धिभेदात्‌- सः्त.व भिद्यमाना गवादिषु। 
जातिरित्युच्यते तर्या सर्वे शब्दा व्यवस्थिताः। 
तां प्रातिपदिकार्थं च धात्वर्थं च प्रचच्चते । 
सा नित्या सा मद्दानात्मा तामाइुस्त्वतलादयः॥ वाक्य २ जाति ३३, ३४। 


र 
E 
E f 
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द्रव्य और जाति प्रातिपदिकार्थ े 


परन्तु 'गौः afer’ इस वाक्य में जातिशक्तिवाद में गो शब्द का अर्थं गोत्व 
है। यह अर्थं सम्भव है क्योंकि भ्रस्ति क्रिया के साथ गोत्व का अन्वय हो सकता है । 
अत: अन्वयानुपपत्ति के ग्रभाव में लक्षणा नहीं होगी । परिणाम यह होगा कि गोः 
afer वाक्य से गोव्यक्ति की सत्ता का बोध नहीं होगा। परन्तु लोक में इस से 
गोव्यक्ति की सत्ता का बोध होता है। इस लिए केवल जाति में शक्ति मानने से - 
काम नहीं चल सकता ।१ 


प्रातिपदिक का अर्थ द्रव्य अर्थात्‌ व्यक्ति है अथवा जाति अर्थात्‌ श्राकृति है, 
ये दोनों मत एकांगी हैं। वस्तुतः पद स्वभाव से ही कभी व्यक्ति का वोध कराता है 
और कभी जाति का । गो, प्रव, मृग आदि पद प्रकरणानुसार कभी सामान्य का 
और कभी विशेष का बोध कराते हँ । इसलिए विशिष्ट में शक्ति मानना उचित है! 
महाभाष्यकार ने भी कहा है कि आकृति ग्रर्थात्‌ जाति को पदार्थ मानने वाले 
आचायं द्रव्य अर्थात: व्यक्ति को नहीं मानते तथा द्रव्य को पदार्थ मानने वाले ग्राचायं 
आकृति को नहीं मानते, ऐसी वात नहीं है । वास्तविकता तो यह है कि दोनों पक्षों 
के श्राचाये दोनों प्रकार के भ्रर्थो को मानते हैं। भ्रस्तर केवल इतना ही है कि 
श्राकृतिवादी ग्राकृति को प्रधान ate द्रव्य को गौण मानते हैं तथा द्रव्यवादी द्रव्य 
को प्रधान और ग्राकृति को गौण मानते हैं ।' 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रातिपदिक अर्थात्‌ नाम का अर्थ केवल द्रव्य 
अथवा केवल जाति नहीं है, श्रपितु दोनों हैं। ‘fee प्रातिपदिक्तार्थः' मानने वाले 
भ्राचाये द्रव्य और जाति दोनों को ही पद का अर्थ मानते हैं ।' 


द्रव्य, जाति, लिग प्रातिपदिकार्थ 


कुछ आचाये जाति और व्यक्ति के अतिरिक्त लिग को भी प्रातिपदिक का 

अर्थं मानते हैं। 'त्रिकं प्रातिपदिकार्थः’ माने वाले आचार्यों का मत है कि लिग भी 

प्रातिपदिक का ही श्रर्थ है, प्रत्यय का नहीं । आ, ई, ऊ भ्रादि प्रत्यय AST, कुमारी, 

पंगू आदि शब्दों में स्त्रीलिंग के वाचक नहीं हैं । ये तो तात्पयं ग्राहक होने के कारण 
१. yo स० go १०६। 

२. नश्चाक्ृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थो, द्र्व्यपदार्थकस्य वाक्कतिने पदाथः | उमयोरुभयं 

७ e 
पदार्थः । कस्यचिन्तु किंचित्‌ प्रधानभूतं, किंचिद्‌ गुणभूतम्‌। आक्कतिपदार्थकस्य 


आङ्कतिः प्रधानभूता, द्रव्यं युणभूतम्‌। द्रन्यपदार्थकस्य we प्रधानभूतमाङृतिगु ण- 
भूता महाभाष्य पा० १।२।६४। 


३. पदार्थानामपोद्धारे जादिवी द्रब्यमेव बा । 
पदार्थों सर्वशब्दानां नित्यावेवोपवर्णितो ॥ वाक्य ३, जाति २। 


+ 
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केवल लिंग के द्योतक हैं । इस का तात्पर्य यह है कि थे शब्द स्वतः स्त्री लिग का 
बोध कराते हैं । प्रत्यय केवल द्योतक का काम करता है । वाक्‌, उपानद्‌ arfa पदों 
से प्रत्यय के बिना भी स्त्रीत्व का बोध होता है । इसीलिए इयम्‌ वाक, इयम्‌ उपानत्‌ 
आदि प्रयोगों में वाकू और उपानत्‌ के साथ 'इयम्‌' इस स्त्रीलिंग विशेषण का प्रयोग 
होता है। यदि ग्रा (टाप्‌) आदि प्रत्ययों को स्त्रीत्व का द्योतक न मान कर याजक मानेंगे 
तो अजा शब्द का अर्थ 'प्रजत्व विशिष्ट स्त्री' होगा। अज शब्द पशु AA का वांच करायेगा 
और गरा प्रत्यय स्त्री का बोधक होगा। इस प्रकार 'श्रजत्व युक्त स्त्री यह गर्थे होगा । 
यद्यपि प्रकृति ओर प्रत्यय दोनों मिलकर ही अर्थ का बोघ कराते हैं तथापि वहां प्रत्यय 
का अर्थ ही प्रधान हुआ करता है ।' यदि ग्रा आदि प्रत्ययों को स्त्रीत्व का वाचक न 
मानकर केवल द्योतक मानें तो ग्रजा शब्द का अथं स्त्रीत्व विशिष्ट ग्रजा' होगा । 
यही ग्रर्थ लोक सम्मत है । भ्रजा शब्द स्त्रीत्वविशिष्ट पशु विशेष' श्रथं का बोधक है 'पशु 
विशेष विशिष्ट स्त्री” ग्रथ का बोधक नहीं है। इसी लिए भट्टोजी दीक्षित ने 
'अजाद्यतष्टापू' .(पा० ४।१।४) सूत्र का aa 'ग्रजादि तथा श्रकारान्त शब्दों के 
वाच्य अर्थ स्त्रीत्व के द्योतन में टाप्‌ प्रत्यय होता है' यह क्रिया है। उनकी दृष्टि में 
अजा भादि शब्द स्वभाव सै स्त्रीत्व के बोधक हैं, प्रत्यय केवल द्योतक का कार्य 
करता है 1 


लिंग तीन हैं पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिंग श्रौर नपुंसकलिंग | यहां पर लौकिक लिंगों 
का ग्रहण नहीं है । लोक में स्तन और केश युक्त को स्त्री, लोमयुक्त को पुरुष तथा 
इन दोनों प्रकार की विशेषताग्रों से रहित को नपुंसक कहते हैं ।' इस लक्षण में स्तन, 
केश शब्द भग अर्थ के उपलक्षक हैं तथा लोम शब्द शिश्न का उपलक्षक है । परन्तु 
व्याकरण शास्त्र में ये परिभाषाएँ नहीं मानी जातीं । क्योंकि शब्दों के साथ इन 
लौकिक चिल्लों का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए महाभाष्यकार ने कहा है कि 
वेयाकरण लौकिक लिंग का लक्षण स्वीकार नहीं कर सकते । उन्हें श्रपना सिद्धान्त 
बनाना चाहिए ।* वेयाकरणों का यह सिद्धान्त लोकव्यवहार पर श्राश्चित है । लोक 
में कुछ शब्द नियत लिग हैं और कुछ भ्रतियत लिंग । वैयाकरण उन्हें उसी रूप में 
ग्रहण करता है जिस रूप में लोक में प्रचलित होते हैं। इस लिए व्याकरण में लिग 
की परिभाषाएँ इस प्रकार की जा सकती हैं--अयमिति व्यवहारविषयत्वं पुंस्त्वम्‌, 
-१. प्ररुतिप्रत्ययोःसहार्थस्वे तत्र प्रत्यायाथस्येव प्राधान्यम्‌। 

qo म० go ५३ (धात्वर्थविचारः) 

२. अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्‌स्त्रीत्व तत्र थोत्ये टापू स्यात्‌ | 
सि० ato सू० ४५४ 
३. स्तनकेरावती स्त्री लोमशः पुरुषः स्मृतः | 
एतयोरन्तरं यच्च तदभावे नपु'सकम्‌॥ 
४. तस्माम्न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगमास्थातुम्‌। अवश्यं कश्चित्‌ स्वङ्कतान्त ig 
आस्थेयः । महाभाष्य पा० १।२।६३४ ` M 
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इयमिति व्यवहारविषयत्वं स्त्रीत्वम्‌, इदमिति व्यवहारविषयत्व नपृंसकत्वम्‌' अर्थात्‌ 
अयम इस पुंल्लिग विशेषण, से व्यवहार योग्य शब्द पुल्लिग होता है, ‘aay 
इस स्त्रोलिंग विशेषण से व्यवहार योग्य शब्द स्त्रीलिंग होता है तथा ‘इदमू’ इस 
नपुंसकलिंग विशेषण से व्यवहार योग्य शब्द नपुंसकलिग है। कलत्र ger स्त्रीवाचक 
होने पर भी नपुँसकलिग है, क्योंकि लोक में “इदं कलत्रमु' ऐसा व्यवहार करते हैं 1 
इसी प्रकार दार शब्द स्त्री वाचक होने पर भी पृल्लिग है, क्‍योंकि लोक में इमे 
दाराः' ऐसा व्यवहार होता है । 


द्रव्य, जाति, लिग, संख्या प्रातिपदिकार्थ 


कुछ आचार्य संख्या को भी प्रातिपदिकार्थं मानते हैं । उनका तात्पर्ये यह है 
कि शब्द स्वभाव से ही एक, द्वि, बहु आदि संख्या का वाचक है। विभक्ति केवल 
द्योतक होती है 1 इसीलिए ग्रादिनिटुडवः (पा० १1३1५) सुत्र में पाणिनि ने बहुवचन 
का बोध कराने के लिए भी भ्रादि पद में एक वचन का प्रयांग किया gr इस से 
यही सिद्ध होता है कि संख्या शब्द में स्वभावतः विद्यमान रहती है । इस दृष्टि से 
नामों को ५ भागों में विभक्त कर सकते हैं । 


१. एकवचनमात्र साकांक्ष, जैसे--एक, विशति आदि संख्याशब्द, भवित- 
व्यम्‌ आदि भाववाचक Hara, समाहारद्विगु, समाहारहन्द्र, परस्पर, 
अन्योन्य आदि शब्द । 


२. द्विवचनमात्र साकांक्ष जैसे--उभ, हि, प्रद्धिनो, रोदसी, पितरौ, 
भ्रातरौ श्रादि शब्द । 


३. बवहुवचनमात्र साकांक्ष--त्रि, चतुर, आदि संख्या शब्द | 
प्राण, वर्षा आदि शब्द, कुरु, ग्रंग, वंग आदि देशवाचक शब्द । 


४. द्विवचन निराकांक्ष--जैसे उभय शब्द एक वचन और बहुवचन में ही 
होता है 1 


५. वचनत्रयथाकांक्ष जेसे--घट पट आदि पद सभी वचनों में प्रयुक्त 
होते हैं ।' 


१. FOO go १११-११२ । 
२. प॒० म० go ११२ | 


३. एकेकेन तथा द्वाभ्यां वचननैस्त्रिमिरेव च । aot 
साकांचत्वप्रयुकतं तु नाम पंचविधं स्यृतम्‌ ॥ शब्दराक्तिप्रकाशिका का० ९५ । oN 
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द्रव्य, जाति, लिग, कारक, (संख्या, प्रातिपदिकार्थ 


कुछ आचाये उपयु क्त जाति, व्यक्ति, लिंग और संख्या के अतिरिक्त, कारक को 
भी प्रातिपदिकार्थं मानते हँ । यद्यपि कारक की प्रतीति प्रायः सुपू विभक्ति से होती है 
तथापि ‘afa afa, afa aaa आदि वाक्यों में बिना विभक्ति के ही afa पद से 
कर्ता और कर्म की प्रतीति होती है। aa: कारक भी प्रातिपदिक का ग्रथ 
होता है । 


वैयायिको की मान्यता है कि लिंग, संख्या ओर कारक प्रातिपदिक के अर्थ 
नहीं है । इनका बोध सदा प्रत्यय से ही होता है। दघि श्रादि प्रयोगों में जहां प्रत्यय 
का श्रवण नहीं होता वहां भी लुप्त प्रत्यय के स्मरण से ही लिंग, संख्या और कारक 
का बोध होता है | तट श्रादि पद से तटत्व के अतिरिक्त स्त्रीत्व आदि धर्मान्तर का बोध 
अनुभव सिद्ध नहीं है। स्त्रीत्व रूप अतिरिक्त घमं का वोध तटी पद के साथ प्रयुक्त 
स्त्रीत्व वाचक 'ई' प्रत्यय से ही होता है। विप्रा पद में स्त्रीत्व का बोध aT (टाप्‌) 
प्रत्यय से ही होता है । भ्रन्तर केवल इतना ही है कि तटी, विप्रा आदि में प्रत्यय का 
श्रवण होता है, प्राणि आदि में लोप होने के कारण उसका श्रवण नहीं होता । 
tafe aaa, दघि भुँजीत' आदि प्रयोगों में कारक का बोध भी प्रत्यय से ही होता 
है। यह बात दूसरी है कि इन प्रयोगों में प्रत्यय का लोप होने से उसका श्रवण नहीं 
होता । यदि बिना प्रत्यय के केवल प्रकृति से ही कारक का बोध मानेंगे तो 'जलम्‌ 
आनय' आदि प्रयोगों में जल पद के साथ प्रयुक्त प्रत्यय व्यर्थं हो जायेगा | यदि 
प्रत्यय को तात्पयंग्राहक मानेंगे तो यह भी मानना पड़ेगा कि प्रत्यय से प्रकृति के 
अर्थ का बोध होता है तथा प्रकृति केवल तात्पर्यंग्राहक होती है । क्योंकि एक के पक्ष 
श्रौर दूसरे के विरोध में कोई प्रमाण नहीं g | इसलिए प्रकृति nai नाम या 
प्रातिपदिक केवल द्रव्य और जाति का ही बोधक है। लिंग, संख्या और कारक का 
बोघ प्रत्यय श्रर्थात्‌ सुप्‌ से होता है ।' नेयायिकों का यह मत grad पाणिनि के मत 
से मेल खाता है । पाणिनि के अनुसार लिंग और वचन प्रातिपदिक के श्रथ नहीं हैं। 
इसीलिए उन्होंने प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति का विधान करते हुए लिग और 


१. (क) ag तटादिकं द्वव्यमिव तद्गतं स्त्रीत्वादिकं पदार्थौन्तरमपि तटादिपदस्याथैः 
प्रत्ययानान्तु तद्व्यंजकतामात्रम्‌-इति बैयाकरणेरुक्तम्‌, तन्न युक्तम्‌ । तटादि- 
पद्रेम्यस्तटादित्वेनेव धर्मान्तरेण स्त्रीत्वादिना तटादेरननुभवेन ताइृशपदार्थान्तरे 
प्रमाणाभावात्‌ । न विप्रा वेदसुच्चरेतू, इत्यादौ च टाबादिना प्रत्ययेनेव 
स्वार्थस्य योन्यादिमत्वलक्षणस्त्रीत्वस्य प्रकृत्यथेऽतुभावनात्‌' च प्राण 
_प्राप्लुयादू aa, न विभ्रोऽध्ययनं त्यजेत्‌ , इत्यादावपि दुप्तालुप्ताभ्यां सुब्भ्या 
मेवोपस्थितं विलक्षणसंस्थानवस्वरूपं agara प्राणिनि, पु स्त्वं च 
बिम्ेऽनुभूयते | waza “दधि asia’ इत्यादौ कमेत्वादेतुभवोऽतस्तस्यापि 
परकृत्यर्थता किन्स्यात्‌ ? स्यादेवेति Ad संख्याया अपि स्यादितिकिन्न रोचयेः | 
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वचन (संख्या) को श्रलग. पढ़ा है ।' यदि लिंग और संख्या प्रातिपदिक के ग्रथ होते तो 
प्रातिपदिकार्थं में प्रथमा के विधान से कार्य चल जाता । लिंग श्रौर वचन को अलग 
पढ़ने की श्रावश्यकता ही नहीं थी । इससे सिद्ध होता है कि वे लिग और संख्या को 
प्रातिपदिक का भ्रथं नहीं मानते । कारक तो उनके मत में प्रातिपदिकार्थ है ही नहीं I 
उन्होंने कारकों का बोध कराने के लिए विभक्ति प्रत्ययों का विधान किया है Ù 
उन्हीं से संख्या का बोध भी हो जाता है। इसी लिए उन्होंने सुपू विभक्तियों के सु, 
आ, जसू afa त्रिकों की क्रमशः एकवचन, द्विवचन, वहुवचन संज्ञा की है तथा 
बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन का विधान किया है ।' स्त्रीत्व के बोध के लिए उन्होंने 
sadi का विधान किया है । ये प्रत्यय स्त्रीत्व के वाचक हैं। यद्यपि कुछ आचार्य 
इन्हें स्त्रीत्व के द्योतक मात्र मानते हैं तथापि पॉणिनि के *स्त्रियामु' पा० ४।१।३ 
सुत्र से इसकी पुष्टि नहीं होती । इसीलिए काशिकाकार ने 'स्त्रियाम्‌’ पद के दोनों 
a माने हुँ 1" 


षोढापक्ष 


कभी-कभी प्रातिपदिक अपने स्वरूप का बोधक भी होता है। रामो बभूव, 
युधिष्ठिर श्रासौत्‌; आदि वाक्यों में राम, युधिष्ठिर afa पद अपने स्वरूप के बोधक 


रोचयेत्तदपि, प्रत्ययानामपि तत्तद्थ्यं जकतामात्रत्वात्‌-इति तु प्रमाणरिक्तं 
वचः! प्रत्ययानामन्वयव्यतिरेकाभ्यां संख्यादिवाचकत्वव्यवस्थितेः, अन्यथा 
प्रत्ययानामेव तत्तद्‌ विशिष्टार्थबोधकतायां प्रकृतीनामभिव्यंजकतामात्रस्य 
सुवचत्वात्‌ | शब्दशक्तिप्रकाशिका का? ५४ 
(ख) अनन्तानां प्रातिपदिकपदानां स्त्रीत्वाथकत्वे गौरवात्‌ । लाधवेनाल्पीयसां 
स्त्रीअत्ययानां तदर्थकत्वकल्पनौ चित्यात्‌ | अत एव स्त्रीत्वसंग्रहाय प्रातिपदिक 
त्यादिसूत्रै लिगग्रहणम्‌ । अन्यथा प्रातिपदिकार्थं एव तदन्तर्मावेन पृथक्‌ तदुपा- 
दानानुपपत्तः i व्युत्पत्तिवाद, लिंगार्थविवणम्‌ | 
१. प्रातिपदिकार्थलिंगपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा | पा० २1३1४६ 
२. कमणि द्वितीया । पा० २।३।२। i 
कतृ करणयोस्तृतीया | पा० २।३।१८। 
ag रीप्तिततम कर्म । पा० १।४।४६। 
स्वतन्त्रःकर्ता | qro १।४।५४। 
साधकतमं ACTA! पा० १।४।४२। 


३. तान्येकवचनद्विवचनबहुवचनान्येकराः । सुपः | पा० १।४।१०२, १०३। 
दचेकयो द्विवचनैकवचने | पा० १।४।२२। 
वहुषु बहुवचनम्‌ | TO १।४।२१। 


४. स्त्रीत्वं च प्रत्ययार्थ THAT विशेषणं चेत्युभयथापि युञ्यते | स्त्रियामभिथेयायां स्त्रियां 
वा यत्‌ प्रातिपदिकं वतंते-इति । कारिका पा० ४।१।३ 
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भी होते हैं । वास्तविकता तो, यह है क्रि प्रातिपदिक के अन्य adi के बोध से पूर्व ही 
उसके स्वरूप का बोध होता है.1.यदि शब्द के स्वरूप का बोध पूर्ण रूप से नहीं होता 
तो उस से अथं का बोध भी नहीं होता। इसलिए ठीक सुनाई न पड़ने पर श्रोता 
पुनः पूछता है-श्रापने क्या कहा है ?! जैसे कोई भी ज्ञान निविषयक नहीं होता, 
किन्तु ज्ञेय के साथ ही होता है; वैसे ही शब्द से प्रतीत होने वाले wt में भी शब्द 
का बोध अर्थ के साथ हुआ करता है ।' जिस प्रकार प्रकाश आस-पास की वस्तुओं 
का ग्राहक होते हुए भी ग्रपना ग्रहण भी कराता है, उसी प्रकार शब्द श्र्थ का ग्राहक 
होते हुए अपना ग्रहण भी कराता है ।' लोक में शब्द बोध्य ऐसा कोई ज्ञान नहीं है 
जो शब्द के स्वरूप बोध के विना होता हो। लोक के सम्पूर्णं शब्दज ज्ञान शब्द के 
स्वरूप बोध से युक्त होते g 


अनुकरण में शब्द केवल स्वरूप का ही. बोधक. होता है । वहाँ पर द्रव्य, 
जाति आदि का बोध नहीं होता । विष्णु इति आह, afa वाक्यों में विष्णु पद का 
अर्थ fasg इस प्रकार की आनुपूर्वी ही है, क्योंकि उच्चारण शब्द का ही हो 
सकता है, श्रथ का नहीं । 


कुछ आचार्य स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और कारक, इन पांचों को 
प्रतिपदिकार्थ maar नामार्थ मानते हैं। कुछ केवल स्वार्थं, द्रव्य श्रौर लिग को ही 
नामाथे के श्रन्तर्गंत रखते हैं ।* स्वार्थादि पंचक अथवा त्रिक को नामार्थ मानने वाले 
आचायो की मान्यता महाभाष्य की निम्न उक्ति पर भ्राधारित प्रतीत होती है :-- 


स्वार्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह समवेतम्‌ | 
समवेतस्य च वचने लिंगं वचनं विभवितं च ॥। 
अमिघाय तानुविरेपानपेक्षमाणश्च कृत्स्नमात्मानम्‌ | 
प्रियकुत्सनादिषु पुनः प्रवतेतेऽसौ विभक्त्यन्तः ॥ 
महा० पा० ५।३।७४ 


१. विषयत्वमनापन्नैः राब्दै नार्थः प्रकाश्यते। 
न सत्तयेव तेऽ्थीनामगृहदीताः प्रकाशकाः ॥ 
अतो5निक्षांतरूपत्वात्‌ किमाहेत्यमिधीयते | aro १।५६, ५७। 
२. आत्मरूपं यथा Ma शेयरूषं च दृश्यते | 
अर्थरूपं तथा शब्दे स्वरूपं च प्रकाशते ॥ वा० १।५० 
३. ग्राह्यत्वं ग्राहकत्व॑ च द्वे शक्‍ती तेजसो यथा । 
तथैव सवंशब्दानामेते पृथगिव स्थिते । वा० १।५५ 
४. न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ ऋते | 
अनुविद्धमिव शानं सर्व शाब्देन भासते ॥ वा० १।१२३ > 
५. स्वार्थी द्रव्यं च लिंगं च संख्या कर्मादिरेव च | 
अमी पंचैव नामार्थस्‌ त्रयः केषांचिदग्रिमाः॥ 


A 
बे० भू० सा० दर्षण टीका का० २५ तथा व्युत्पत्तिवाद लिंगाथ विवरण! 
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इस उक्ति का तात्पय यह है कि शब्द सर्वप्रथम अपने स्वार्थ का बोध कराता 
है | तदनन्तर स्वाथ समवलित द्रव्य का बोध कराता है । इसके qata लिंग का बोघ 
कराता है । लिंग केवल उसी द्रव्य की अपेक्षा रखता है ग्रतः ्रन्तरंग है, जबकि 
संख्या तत्सहश अन्य द्रव्यों की अपेक्षा रखने के कारण बहिरंग है 1 लिंगबोध के 
पश्चात्‌ संख्या का बोध होता है । तदनन्तर कारक का बोध होता 21 कारक 
विजातीय क्रिया की अपेक्षा रखता है wa: स्वजातीय द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली 
संख्या की अपेक्षा बहिरंग है । इन पांचों का बोध होने पर विभक्तुयन्त पद से कुत्सा 
में विहित तद्धित क आदि प्रत्यय की उत्पत्ति होती है ।' 


केयट के मत में प्रस्तुत कारिका में स्वार्थ शब्द प्रकरणानुसार जाति, गुण, 
क्रिया, स्वरूप और सम्बन्ध का बोधक होता है । गौः, शुक्लः, पाचकः, डित्थः तथा 
राजपुरुषः, क्रमशः उदाहरण हुँ ।' ' स्वल्प पद भी शब्द के स्वरूप श्रौर उस शब्द 
से प्रतीत होने वाले व्यक्ति nafa द्रव्य का बोधक है ।' द्रव्य शब्द प्रकरणानुसार 
द्रव्य, जाति तथा गुण का वोधक है | उदाहरणार्थं यदि गौ शब्द जाति वाचक है, 
जैसे “श्रयं गोरस्ति, अश्वो नास्ति, तब गौ पद का स्वार्थ स्वरूप भ्रर्थात्‌ ग्‌, श्रो, 
faat, यह वर्णानुपूर्वी है तथा द्रव्य का तात्पर्यं गौ जाति है। यदि गो पद जाति 
faafe व्यक्ति का बोधक है जैसे गाम्‌ श्रानय, तब गौ पद का स्वार्थं जाति तथा 
द्रव्य व्यक्ति होता है । इसी प्रकार यदि गुण शब्द शुक्ल, शुक्लजाति का बोधक है; 
जैसे शुक्लो न पीतः, वहाँ शुक्ल पद का स्वार्थ स्वरूप अर्थात्‌ वर्णानुपूर्वी है तथा 
द्रव्य शुक्लत्व जाति है। यदि शुक्ल शब्द गुण वाचक है जेसे शुक्लो गौः, तब शुक्ल पद 
का स्वाथ शुक्लत्व जाति होगा तथा द्रव्य शुक्लगुण व्यक्ति कहलाएगा । यदि शुक्ल 


१. तथा हि नागृहीतविरोषणा विशेष्ये बुद्धिरिति न्यायात्‌ qa स्वार्थामिधानेन भाव्यम्‌, 
पश्चात्तद्विशिष्टस्य लिंगाश्रयस्य द्रव्यस्याभिधानेन! ततो भेदापेचबहिरंगसंख्यापेच्ञया 
लिंगमन्तरंगमिति तदमिधीयते | ततः संख्या, सा हि विजातीयक्रियापेच्रसाषनापेच्तया 
तुल्यजाती यापेच्षान्तरंगा | सं ख्या Bh नानन्तर तु कारका भिधनाम्‌, | एतान्‌ विशेषान- 
मिधाय स्वार्थदिपंचकवृत्तं कृत्स्तमात्मानमपेक्षमाण: शब्दः प्रियकुत्सनादिषु विभक्त्यन्तः 
पुनः प्रवर्तेते | 

कैयट, महाभाष्य पा० १।३२।७४ 


२. wld: स॒ चानेकप्रकारो जातियुणक्रियासम्बन्धस्वरूपलच्ञणः गौः शुक्लः 
पाचको राजपुरुषो डित्थ इति | 
कैयट, महाभाष्य पा० ५।३।७४ 


३. स्वरूपपदेन पदस्वरूपं व्यक्तिस्वरूषं च बोध्यम्‌ | 
नागेश, महामाष्य ५।३।७४ 
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शब्द द्रव्य का वाचक है जैसे शुक्लो धावति, वहां शुक्ल पद का स्वार्थ गुण होगा 
तथा द्रव्य शुक्लगुणवान्‌ व्यक्ति का बोधक होगा ।' 


इसी प्रकार स्त्री, पुमानु, नपुँसकम्‌ इन पदों का स्वार्थ केवल लिंग है 1 लता 
शब्द: स्त्री, राम शब्द: पुमान्‌, ज्ञान शब्दो नपु सकम्‌, इन वाक्यों में स्त्री, पुमानु 
आर नप सकम पद केवल लिंग का बोध कराते हैं । एक, द्वौ, बहवः पर्दो का स्वाथ 
केवल संख्या है । कम, करणम्‌, सम्प्रदानम्‌ पदों का स्वार्थ मांत्र कारक है । इसीलिए 
स नपंसकोऽभवत इस वाक्य में नप सक शब्द का स्वार्थ नपुंसक लिंग है तथा द्रव्य 
adas व्यक्ति है । इसी स्वार्थे युक्त द्रव्यव्यकित के fan और संख्या का वोध 'नपुसक 
यह पुल्लिंग एकवचन शब्द कराता है | 'गावो विशति, में विशति पद का स्वाथ 
संख्या है तथा द्रव्य विशतिपरिमित वस्तु है | 


यहाँ यह बात स्पष्ट करनी आवश्यक है कि स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या और 
कारक का बोधक्रम केवल शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह के लिए ही है तथा काल्पनिक 
लोक में शब्द श्रवण के अनन्तर सभी की उपस्थिति एक साथ होती है | 


कैयट के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द का स्वार्थ निश्चित नहीं 
है ag शब्द के प्रयोग पर निर्भर है । इसी प्रकार द्रव्य शब्द भी सदा एक AA का 
बोघक नहीं होता इसका निर्णय भी परिस्थिति ही करती है । अतः शब्द के स्वार्थ 
mit द्रव्य क्या हैं इसका निर्णय शब्द विशेष के प्रयोग को देखकर ही किया 
जाता है। 


समीक्षा और निष्कर्ष 


प्रातिपदिकार्थं सम्बन्धी उपयु क्त मतों के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि संस्कृत भाषा में प्रातिपदिक---स्वरूप, द्रव्य, जाति, लिग, संख्या भौर 
कारक, इन छ: श्रर्थों में कम से कम एक तथा भ्रधिक से अधिक छः का बोधक होता 


१. द्रव्यशब्देन च इदं तदिति परामशंयोग्यं . वस्त्वभिधीयते । त्त्र जातिशब्दो यदा जातौ 
iy ०, a a =~ e e 
वतते तदारोपितस्वरूपां स्वरूपेणेकीकृतां जातिमाहेति तदा तेषां स्वरूपं स्वार्थः, 
जातिस्तु द्रव्यम्‌ | यदा तु जा तिविशिष्टद्रव्यमाह तदा जाति स्वार्थ : । शुक्लादयो यदा 
तु ग॒णजातौ वतन्ते तदा तेषां स्वल्पं स्वार्थः, जातिद्र व्यम्‌ । यदा तु गुणे वतन्ते .तदा- 
युणसामान्यं स्वार्था, गुणो द्रव्यम्‌ | यदा द्रव्ये वतन्ते तदा गुण: स्वार्थ 
HAS, महाभाष्य, पा? ५।३।७४ 


२. क्वचिल्लिगसंख्याकार कण्येब स्वार्था यथा स्त्री पुमान्‌, नपु सकम्‌ ; एको, द्वौ, बहवः; 
कम, करणं, सम्प्रदानमिति । प्रबृत्तिनिमित्तलिंगसंख्याव्यतिरिक्तलिंगसंख्याभिधानं 
यत्र यथा स नपु सकोऽभवत्‌, गावो विशंतिरिति’ तत्रायमेव क्रमो, यत्र तु प्रबृत्ति- 
निमित्तब्यतिरिक्तलिगसंख्यासम्भवः '्त्रीपुमानेको al बहव इति? तत्र gafa- 
संख्ययोर्‌ मिधानामावः | प्रदीप, महाभाष्य पा? ५।३।७४ 
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है। उदाहरण के लिए 'स विष्णु इति आह! इस वाक्य में विष्णु शब्द केवल 
स्वरूप का बोधक है । यहां पर विष्णु प्रातिपदिक का ग्रथ 'विष्णु' यह वर्णानुपूर्वी 
ही है । 'देवदत्त ! इदं afa नय' इस वाक्य में दघि प्रातिपदिक अपने स्वरूप, द्रव्य, 
जाति, लिग, संख्या ग्रौर कारक का बोध कराता है । यहां फर प्रातिपदिक के 
सभी श्रथों का बोध होता है। यह सब प्रातिपदिक विशेष की परिस्थिति पर 
निर्भर होता है । व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में यदि लिंग बोधक प्रत्यय लगा है तो द्रव्य 
आर स्वरूप का बोध होता है । कुछ आचार्यो का मत है कि व्यक्ति वाचक संज्ञाग्रों में 
भी जाति का वोध होता है । देवदत्त के नामकरण से लेकर मृत्यु पर्यन्त देवदत्त के 
लिए देवदत्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस काल में देवदत्त के स्वरूप में 
अनेक परिवर्तन होते हैं । इन परिवतंनों के होते हुए भी देवदत्त शब्द का प्रयोग 
इस वात को सिद्ध करता है कि देवदत्त शब्द देवदत्तत्व विशिष्ट . देवदत्त .व्यक्ति का 
बोधक है। अत: व्यक्तिवाचक शब्दों से भी जाति का बोध होता है। परन्तु सुक्ष्म 
दृष्टि से विचार करने पर उपयुक्त तके निरथंक प्रतीत होता है । व्यक्तिवाचक 
संज्ञा का प्रयोग जिस काल में होगा वह उस काल के व्यक्ति का बोध करायेगा। 
इस प्रकार काल विशेष में वोधित होने वाला देववत्त एक ही हो सकता है। 
इसलिए उस से जाति का बोध नहीं हो सकता । 'देवदत्ताम्‌ (देवदत्त.की. स्त्री. को) 
Wg वय' इस वाक्य में देवदत्त प्रातिपदिक केवल स्त्रखूप श्रौर दव्य का बोधक हैं । 
जाति का बोध यहां होता ही नहीं । स्त्रीत्व के बोध के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग 
किया गया है । संख्या आर कारक का बोध भ्रम्‌ प्रत्यय से होता है। इस प्रकार यहां 
केवल द्रव्य और स्वरूप की प्रतीति ही शेष रह जाती है । उसी का बोध प्रातिपदिक 
से होता है। | 


जाति वाचक संज्ञाश्रों में सदा जातिविशिष्ट व्यवित का बोध होता है । 
'नराणां नापितो qi: इस वाक्य में नर, नापित ate ad शब्द जाति विशिष्ट 
व्यक्ति के वाचक हैं । इन पदों में लिंग बोधक प्रत्यय नहीं लगाया गया है । इसलिए 
यहां प्रातिपदिक से लिंग का बोध भी होता है । संख्या और कारक के बोध के 
लिए यहां क्रमशः आम (णाम्‌) स्‌ और स्‌ विभक्तियों का प्रयोग किया गया RI 
इस प्रकार इन प्रयोगों में प्रातिपदिक केवल स्वरूप, जाति, द्रव्य और लिंग का बोधक 
हैं। यदि नर, नापित श्रोर धूर्त शब्दों के स्थान पर नारी, नापिती ौर qai 
शब्दों का प्रयोग करे तो प्रातिपदिक केवल स्वरूप, जाति, द्रव्य इन तीन ही अर्थों 
का बोधक होगा । क्‍योंकि लिंग का बोध ई भ्रौर ग्रा प्रत्ययो से हो जायेगा । 


संख्या श्रौर कारक सदा साथ रहते हैं। संस्कृत भाषा में ऐसा कोई पद 
नहीं है जहां संख्या रहित कारक अथवा कारक रहित संख्या का बोघ होता हो। 
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उपयूक्त विवेचन के ग्राधार पर संस्कृत के प्रातिपदिको के mal के निम्न 
वर्ग बन सकते हैं | 


१, केवल स्वरूप का बोध जैसे विष्णु इति श्राह | 

२. स्वरूप, द्रव्य का बोध जैसे देवदत्ताम्‌ भाह्वय | 

३. स्वरूप, द्रव्य, जाति का बोघ जैसे--घुर्ताम्‌ ग्राह्य | 

४. स्वरूप, द्रव्य, लिंग का बोध जैसे--देवदत्तो गच्छति | 
स्वरूप, जाति, द्रव्य, लिंग का बोध जैसे--नरो गच्छति । 


५, 
६. स्वरूप, द्रव्य, संख्या, कारक का बोध जँसे-पार्वती गच्छति | 

७. स्वरूप, जाति, द्रव्य, संख्या, कारक का वोध जेसे--कुमारी गच्छति । 
८. स्वरूप, द्रव्य, लिग, संख्या, कारक का बोध जैसे--राम ! आगच्छ । 
९. स्वरूप, जाति, द्रव्य, लिग, संख्या, कारक का बोध जेसे-दवि भक्षय | 


ऊपर के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि संस्कृत में नाम अथवा प्रातिपदिक कम 
से कम एक अथे को तथा अधिक से अधिक g: wal को प्रकट करता R | 


यदि सुक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो प्रातिपदिक श्रधिक तीन तथा कम 
से कम एक प्रथं का बोधक होता है । स्वरूप, जाति ग्रथवा द्रव्य और लिग ये 
तीन ही प्रातिपदिक के भ्रथे होते हैं। संख्या और कारक सदा विभक्ति के श्रथें 
होते हैं। दधि भक्षय आदि प्रयोगों में भी लुप्त विभक्ति से ही aa बोध होता है। 
इसी लोप को आज का भाषावैज्ञानिक 'शुन्य' भ्र्थवत्‌ कहता है। इसका तात्पर्यं 
यह है कि "दधि भक्षय” आदि वाक्यों में संख्या att कारक का बोध शुन्य विभक्ति 
द्वारा होता है । विवेचन की एकरूपता के लिए शून्य अथवा लोप का मानना अत्यन्त 
आवश्यक है | अन्यथा कहीं पर संख्या और कारक का बोध प्रातिपदिक द्वारा होगा 
aie कहीं पर विभक्ति द्वारा । संस्कृत भाषा में ऐसे प्रयोगों की संख्या ग्रत्यन्त 
सीमित है जहां प्रातिपदिक से ही संख्या ale कारक का बोध होता है। 


लिग का बोध कभी प्रातिपदिक से, तथा कभी प्रत्यय से होता है। कुछ 
शब्द स्वभाव से ही पुंल्लिग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ‘a कृत्प्रत्यय के योग से 
बनने वाले पाक, त्याग, कर, जय झादि शब्द स्वभाव से ही qkan का बोघ 
कराते हें । भन, त, a आदि प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द प्रायः नपुंसक लिग 
के बोधक होते हैं । हसन, हसित, चातुयं भ्रादि भाववाचक शब्द नपुंसक लिंग में 
ही प्रयुक्त होते हँ । मातू, दुहितु ग्रादि तु प्रत्ययान्त, कृति, गति श्रादि ति प्रत्ययान्त 
शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं । 
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कभी कभी लिंग का बोध प्रत्यय द्वारा होता है । लिगबोधक प्रत्ययों का 
प्रयोग केवल स्त्री लिग का बोध कराने के लिए ही किया जाता है। पुःल्लिग तथा 
नपु सर्कालग के बोध के लिए कभी भी प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता । ad शब्द 
ई प्रत्यय के योग से कर्त्री बन जाता है तथा करने वाली स्त्री का बोध कराता है | 
स्त्री लिग के बोधक प्रत्ययों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है । 


हाँ विना किसी प्रत्यय के लिंग का बोध होता है वहां इस का कारण 
लोक व्यवहार ही होता है ।' लोक में किसी शब्द को पुंल्लिग, किसी को नपुंसक 


लिंग तथा किसी को स्त्रीलिंग मान लेते हैं। लिग विषयक लोकधारणा सकारण: 


भी हो सकती है । जंसे मातृ ओर दृहित्‌ शब्दों को उनके श्रर्थ के. लिग के कारण 
स्त्री लिग माना गया है। परन्तु स्त्रीवाचक कलत्र शब्द को नपूंसक मानना तथा 
दार शब्द को पुंल्लिंग मानना किसी ठोस तक पर आधारित नहीं है। 


उपयु क्त विवेचन का सारांश यह है कि संस्कृत के सभी पृल्लिंग तथा 
नपूंसक लिंग शब्द तथा कुछ स्त्री लिग शब्द स्वभाव से ही लिग के बोधक होते हैं। 
ऐसे स्थलों पर लिंग का बोध प्रातिपदिक से ही होता है । जिन शब्दौं में स्त्रीवाचक 
प्रत्यय लगाया जाता है वहाँ लिगका बोध प्रत्यय से ही होता है, प्रातिपदिक से 
नहीं होता । 


जाति और द्रव्य का बोध सम्मिलित रूप से होता है । अयम्‌ wea: भ्रस्ति, 
गदर्भः नास्ति' इस वाक्य में अश्‍व और गदर्भ शब्द द्रव्यविशिष्ट जाति के बोधक 
हें । “अश्वं नय, गाम्‌ अ'नय' आदि वाक्यों में अश्‍व और गौ शब्द जातिविशिष्ट 
व्यक्ति के वाचक है। जाति श्रौर व्यक्ति के विशिष्ट बोध की यह प्रक्रिया 
संत्र समान हैं। इसलिए अर्थ को दृष्टि से ये दोनों एक सम्मिलित अर्थ के 
बोधक हैं! 


जहां शब्द केवल अपने स्वरूप का ही बोघक होता है वहां प्रातिपदिक 
केवल एक ही ग्र्थे को बोध कराता है। “विष्णुम्‌ उच्चारय' इस वाक्य में विष्णु 
शब्द केवल अपने स्वरूप का ही बोधक है; aa: यहां प्रातिपदिक से ही अथं का 
बोध होता है । 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत में नाम ग्रथवा प्रातिपदिक स्वरूप, 
जातिविशिष्ट व्यक्ति saar व्यक्तिविशिष्ट जाति तथा लिंग, इन में से एक, दो 
अथवा तीन aadi का बोधक होता हे । इस लिए प्रातिपदिक के एक, दो अथवा तीन 
अर्थ होते हैं, यही मानना उचित है । 


१. लोकाश्रयत्चालूलिंगस्य | मद्दाभाष्य पा० २।१।३६ 


+ 
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अनुच्छेद-१७ 
कारक-विचार 


कारक की परिभाषा 


'करोति-इति कारकम्‌? इस व्युत्पत्ति के ngar कारक, पदार्थ (प्राति- 
पदिकार्थ) का वह धर्म है जो क्रिया की fra fa में समर्थ होता है। महाभाष्यकार 
ने कहा है कि क्रिया का fadia कारक होता है।' इसी भाव को स्पष्ट करते हुए 
वृत्तिकार ने कहा है कि कारक शब्द निमित्त का पर्यायवाची है । इसी को हेतु भी 
कहते हैं । इस परिभाषा के अनुसार क्रिया का हेतु कारक है ।' नागेश ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि क्रिया के निष्पादक को कारक कहते हैं ।' 


इन सभी परिभाषाग्रों में fagia, निष्पादक तथा हेतु पदों का तात्पयं है-- 
क्रिया में afaa होने योग्य पदार्थ । यदि केवल क्रियाजनक को ही कारक मानेंगे तो 
केवल कर्ता ही कारक होगा । शेष कारक साक्षात्‌ क्रिया के जनक न होने से कारकों 
की श्रेणी से बहिभूत हो जायेंगे। क्रियान्वययोग्य को कारक मानने पर सभी 
कारक उसके भ्रन्तगंत ग्रा जाते हैं । 


क्रिया में कारकों का अन्वय साक्षात्‌ तथा परम्परया, दोनों प्रकार से होता 
है । कर्ता और कर्म का अन्वय साक्षात्‌ होता है तथा शेष कारक, कर्ता तथा कमें के 
माध्यम से ही क्रिया के साथ अन्वित होते हैं। इसीलिए नागेश ने कारक की 
परिष्कृत परिभाषा देते हुए कहा है कि क्रियान्वित विभकर्थान्वित अथवा क्रिया का 
निवंतंक कारक होता है । क्रियान्वित विभकत्यर्थास्वित ही कारक होता है ऐसा 
` मानने पर सम्बन्ध स्वतः कारकों से बहिभू त हो जाता है। क्योंकि सम्बन्ध बोधक 
षष्ठी विभक्ति सदा नामार्थं में afaa होती है, क्रियान्वित विभक्त्यर्थं में नहीं ।* 
'देवदत्तस्य तण्डुल॑ पचति, इस वाक्य में देवदत्तस्य पद का भ्रन्वय तण्डुलम्‌ इस 


१. सामान्यभूता क्रिया वतते, तस्य निवतेक कारकम्‌'। महाभाष्य पा० १।४।२३ 


२. कारकशब्दश्च निमित्तपर्यायः | कारकं हेतु रित्यथन्तरम. | कस्य हेतुः ? क्रियायाः 
काशिका पा० १।४।२३ 


३. क्रियानिध्मादकतवं कारकत्वम्‌ | प° म० १० ६२ (कारक बिचार) 
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प्रातिपादिकाथ में होता है । उसका क्रिया से कोई सम्बन्ध नहीं है ।' श्रतः वह कारक 


नहीं है । 


भतृ हरि ने भी कहा है कि स्वाश्रय anid aaar आश्वयान्तर में समवेत 
क्रियाओं की भ्रभिनिष्पत्ति में सामर्थ्य होना ही कारक है। इसका अभिप्राय यही है 
कि कर्ता और कर्म स्वाश्रय समवेत, तथा शेष कारक पराधय अर्थात्‌ कतृ कर्माश्रय 
समवेत क्रिया की निष्पत्ति में समर्थ होने के कारण कारक हैं। इसी आशय को 
स्पष्ट करते हुए हेलाराज ने कहा है कि कर्ता और कमं इसलिए कारक हैं क्योंकि 
उन में स्वाश्रयसमवेत क्रियाजनन की योग्यता है । करण आदि शेष कारक पराश्रय 
समवेत क्रिया में साधन अर्थात्‌ कारक होते हैं। क्योंकि करण आदि कारकों में 
क्रिया साक्षात्‌ समवेत नहीं होती ।१ 


कारकार्थं धात्वर्थं में विशेषण होता है। इसीलिए शाब्दबोध में घात्वथं 
व्यापार प्रधान होता है । जगदीश भट्ट तर्कालंकार ने कारक की परिभाषा देते हुए 
कहा है कि जो gat घात्वर्थ में विशेषण होता है वह कारक कहलाता है l? 
कारक की उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संस्कृत के प्राचीन भाषा शास्त्रियों 
ने कर्ता, कर्मे, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण, ये ६ ही कारक माने हैं । 
क्योंकि इन्हीं ६ कारकों का क्रिया के साथ साक्षात्‌ ATA श्रसाक्षात्‌ सम्बन्ध 
होता है ।* 


१. नलुक्रियानिमित्तत्वं कारकत्वमिति स्वीकार्यमितिचेन्न । चैत्रस्य तण्डुलं पचतीत्यत्र 
सम्वधिनि चेत्रादावतिव्याप्ते: । --किन्तु क्रियान्वितविभक्त्यर्थान्वितत्वं क्रिया निर्वेते- 
कत्वं वा कारकत्वम्‌ ।-षष्ठ्यर्थंस्य तण्डुला दिनामाथौन्विततया क्रियानन्वितत्वात्‌ | 
Jo Ho go ६५ (कारक विचार) 

२. स्वाश्रये समवेतानां तद्ददेवाश्रयान्तरे | 
क्रियाणामभिनिष्पत्तौ सामर्थ्यं साधनं विदुः | वाक्य ३ सा० १ 
तत्र कर्‌ कमंणोः क्रियासमवैतीति स्वाअयसमवेतक्रिय। निष्पत्तौ तयोः कारकता | 
करणादीनां तु पराश्रयसमवेतायां क्रियायां साधनभावः, नहि करणादिषु क्रिया 
समवैति | ` हेलाराज, वा०३ सा० १ 

३. (क) धात्वर्थारे प्रकारो यः gad: सोध्त्र कारकम्‌ | श० श० प्र ६७ 
(ख) क्रियाप्रकारी भूतोर्थः कारकं तच्च षड्विधम्‌ | 


कतृ कर्मादिभेदेन रोषः सम्बन्ध इभ्यते ॥ इति शाब्दिकाः स्मरन्ति | शब्दशक्ति- 
प्रकाशिका पृष्ठ २६५ 


४. कती कमे च करणं च सम्प्रदानं तथैव च । 
अपादानाधिकरणमित्याहः कारकाणि षट्‌ ॥प० म० १० ६२ (कारक विचार) 
अपादानसम्प्रदानकरणाधारकमंणाम्‌। 
mg शव भेदतः षोढा कारकं परिकीर्तितम्‌ ॥ श० gro qo ६८ 
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कर्ता कारक 

पाणिनि ने कर्ता कारक की परिभाषा स्वतन्त्र: कर्ता (Tro १।४।५४) की 
है । महाभाष्यकार ने स्वतन्त्र पद का ग्रथ, प्रधान किया है। कारकाधिकार में 
पठित होने के कारण पाणिनि के उपयु'क्त सूत्र का अर्थ है--क्रिया सिद्धि में स्वतन्त्र 
रूप से विवक्षित aa कर्ता कहलाता है। वृत्तिकार तथा परवर्ती भट्टोजी दीक्षित 
आदि वैयाकरणों ने इस सूत्र की यही व्याख्या की है । भतृ हरि ने कहा है--घातु 
से जिसक्रे व्यापार का भ्रभिघान होता है वह कारक सुदा कर्ता होता है ।' 


वस्तुतः कारक सदा विवक्षाधीन हुआ करते हैं। इसीलिए स्वव्यापार में 
स्वतन्त्र होने के कारण सम्प्रदान और श्रपादान को छोडकर शेष सभी कारक कर्ता 
हो सकते हैं । भतु हरि ने कहां है कि क्रिया की, निष्पत्तिमात्र का बोघ कराने पर 
सभी कारक कर्ता हो सकते हैं | परन्तु क्रियाभेद की अ्रपेक्षा होने पर उनमें करण 
आदि का व्यवहार होने लगता है ।* 


दिवदत्त: स्थाल्यां काष्ठेस्तण्ड्रलान्‌ पचति’ इस वाक्य में देवदत्त कर्ता है, 
स्थाली ग्रधिकरण है, काष्ठ करण है तथा तण्डुल कमं हैं। परन्तु स्थाली पचति, 
काष्ठानि पचन्ति, तण्डुलाः पच्यन्ते स्वयमेव, इन वाक्यों में स्थाली, काष्ठ तथा तण्डुल 
पद कर्ता कारक में प्रयुक्त हुए हैं । इसीलिए भाष्यकार ने कहा है कि जब पच्‌ धातु 
स्थाली के व्यापार का बोध कराती है तो 'स्थाली Tafa’ यह प्रयोग होता Sls 


हेलाराज ने कर्ता कारक की परिभाषा की है--'साधनान्तरविनियोग- 
व्यापार: कर्ता, भ्रर्थात्‌ अन्य कारकों के व्यापार का प्रक्तक कर्ता होता है । इसी 
परिभाषा का afas परिष्कृत रूप है--“जो अन्य कारकों से प्रयोज्य न हो तथा 
उनका प्रयोजक हो, वह कर्ता है ।' परन्तु ये दोनों ही परिभाषाएं स्थाली पचति आदि 
में घटित नहीं होतीं। इसीलिए अर्वाचीन कौण्डभट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने 
‘THT धातु वाच्य व्यापार का श्राश्रय कर्ता होता है' यह परिभाषा की है । 
san a पिक aa 


१. तदूयः प्राधान्ये वर्त ते तन्त्रशब्दस्तस्येदं अहणम्‌ | महाभाष्य पा० १।४।५४ 
२. (क) स्वतन्त्र इति प्रधानभूत उच्यते । अगुणीभूतो यः क्रियाप्रसिद्धो स्व॒तन्त्रयेण 
विवच्यते तत्कारकं कत संश' भवति | काशिका पा० १।४।५४ 

(ख) क्रियायां स्वातन्त्रयेण fafasi: कर्ता स्यात्‌ । सि० कौ० 1५५९ 

३. धाटुनोक्तत्रिये नित्यं कारके कतृ तेष्यते | नागेश द्वारा SEA qo म १० ९२ 

४. निष्पत्तिमात्रे कतृ त्वं सवंत्रेवास्तिकारके | 
व्यापार मेदापे्ायां करणत्वादिसम्भवः ॥ वा० ३ सा० १८ 

९,” स्थालीस्ये यत्ने कथ्यमाने स्थाली स्वतन्त्रा | i 


६ ज्यत z महाभाष्य पा० १।४।२३ 
- कारकान्तराप्रयोज्यत्वे सति कारकचक्रप्रयो जकत्वं कत्‌ त्वम्‌। 


प° Ho go ६६ (कारक विचार) 
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सस्बोधन 


कर्ता कारक का ही एक भेद सम्बोधन है । सम्बोधन पद सदा युष्मद्‌ पद के 
अर्थ के साथ अभिन्न होकर स्वार्थ का बोध कराता है। अतः उसमें भी अभिमुखी 
भवनानुकूज व्यापार होने के कारण क्रियान्वय की योग्यता है । देवदत्त ! त्वं गच्छ, 
आदि वाक्यों में तो स्पष्ट ही त्वम्‌ पद के साथ उसका ग्रभेद बोध होता है । देवदत्तः 
हरिगंच्छति, आदि वाफ्यो में भी 'त्वमू.जानीहि' इस आक्षिप्त वाक्यगत 'त्वम्‌' कर्ता 
के साथ उसका ग्रभेद है । सम्बोधन के सभी स्थलों में प्रवतंना ग्रादि का बोध. 
maaa है । उसी प्रवतंना श्रादि की क्रिया के साथ अन्वित होने के कारण 
सम्बोधन में कारकत्व विद्यमान है । इसीलिए भतृहरि ने कहा है कि सिद्ध naig 
aq घमंविशिष्ट पद के श्राभिमुख्य को ही सम्बोधन कहते हैं । सम्बोधन युक्त 
वाक्यों में प्राभिमुख्ययुक्त कर्ता ही क्रिया में प्रयुक्त होता है ।' वस्तुतः सम्बोधन भी 
कर्ता और कमं के अतिरिक्त शेष कारक़ों के समान ही परम्परया क्रिया का fadin 
होता है, साक्षात नहीं! | 


हेतु 

कर्ता का ही एक प्रकार हेतु कहलाता है । स्वव्यापार में स्वतन्त्र, कर्ता को 
प्रेरित करने वाला हेतु तथा कर्ता होता है ।' 'देवदत्तो यज्ञदत्तेन पाचयति' इस वाक्य 
में यज्ञदत्त कर्ता का प्रेरक देवदत्त हेतु संजक है । यहां पर हेतु संज्ञक देवदत्त पद में 
RIFT ता. का कारण प्रयोज्ष्य कर्ता यज्ञदत्त की क्रियाकारकतारूप शक्ति ही है। 
प्रयोज्य HF निष्ठव्यापारानुकूल व्यापारवान्‌ होने के कारण ही वह हेतुकर्ता है ।* 
भतृ हरि ने भी कहा है--प्रयोज्यकर्ता की शक्ति के माध्यम से क्रिया में उपयोगी 
प्रयोजक कर्ता को हेतु कहते हैं ।* 


१, सिद्धस्यासुभिखीभावमात्रं सम्बोधन fae: | 


` प्राप्तामिमुख्यो aaia क्रियासु विनियुज्यते ॥ 
i वाक्य २ सा० १६२ 


२.“ अभिमुखीक्रतस्य च नियोगोत्तरकालं क्रियासाधनात्‌ परम्परया क्रियोपकारकतामनुभवति 
सम्वांधनं न तु साक्षात्‌ ATH | हेलाराज वाक्य सा० १६३ 
३. तत्प्रयोजको हेतुश्च | . : पा० २।४।५५ 
४. तस्य कतुः प्रयोजकः प्रेरकः, तद्व्यापारनुकूलब्यापारवानित्यथंः | तत्ववोधिनी.टीका 
_ सि० को० २५७५ 
५. (क) कर्ता कत्रेन्तरापेक्षः क्रियायां हेतुरिष्यते | वाक्य ३ सा० २४ 
कतौ प्रयोजकः प्रयोज्यकत शक्तिव्यवधानेन क्रियायामुपयुज्यमानः प्रयोज्यकर्तार 

प्रेषयन्‌ तत्प्रयोजको हेतुः, इति शास्त्रे हेतुत्वेनेष्यते । 
हेलाराज, वाक्य २ सा० २५ 

(ब) प्र षणाध्येषणे कुर्वस्तत्‌ समर्थानिवाचरन्‌ । . 

कर्तेव विहितां शास्त्रे हेतुसंज्ञां प्रपद्यते ॥ वाक्य २ सा० १२४ 
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वास्तव में हेतु को WAT कारक का नाम देने की श्रावश्यकता केवल 
व्याकरणाक़ोर की सुविधा के लिए ही है। उसे हेतु तथा कर्ता दोनों नाम इस लिए 


दिए जाते हैं कि उससे प्रेरणादि wat में faq (श्रय्‌) प्रत्यय हो जाये तथा कर्ता के. 


उक्त होने से उसमें प्रथमा विभक्ति भी हो जाय ।' प्रयोज्यकर्ता प्रनुवत होता है ग्रतः 
उस में तृतीया विभक्ति हो जाती है। परन्तु यदि सुक्ष्म इष्टि से विचार करें तो 
हेतु को aan मानने की ्रावश्यकता नहीं है । "देवदत्तो यज्ञदत्तेन. पाचयति’ जैसे 
प्रयोगों में देवदत्त को साधारण कर्ता मानने से काम चल सकता है । यज्ञदत्तेन पद 
को करण मानने से कार्य चन सकता है। साधतम करणम्‌ (TTo १।४।४२) के अनुसार 


यज्ञदत्त की करण संज्ञा सहज ही हो सकती है । कारक सदा विवक्षाधीन हुआ करते: 


हैं।' इसलिए प्रेरणार्थेक प्रयोगों में वैयाकरणों द्वारा निर्दिष्ट प्रयोज्यकर्ता, कर्ता नहीं 
होता । वह कभी कर्म होता है ate कभी करण । यदि कहीं पर ईप्सिततमता 
ग्रभिप्रेत होती है तो शब्द कर्मकारक का लक्ष्य बन जाता है । जैसे देवदत्तो माणवकं 
ग्रामं गमयति । ऐसे प्रयोगों में गमि घातु द्विकमंक होती है। यदि कहीं पर 
साधकतमता विवक्षित होती हैं तो वहां करण कारक होने से तृतीया विभक्ति का 
प्रयोग होता है । जमे देवदत्तो यज्ञदत्तेन पाचयति । कुच घातुग्रो का अण्यन्तावस्था 


का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म हो जाता है। पाणिनि ने भी इसका विधान 
क्रिया है ।' 


पाणिनि आदि वेयाकरणों ने प्रयोजक कर्ता की हेतु और कर्ता, दोनों संज्ञाएं 
इसलिए की हैं कि जिसमे देवदत्तो यज्ञदत्त न पाचयति, श्रादि प्रयोगों में लौकिक 
दृष्टि से पकाने का कार्य करने वाला यज्ञदत्त भी कर्ता बन सके तथा णिच्‌ प्रत्यय 
द्वारा उसका श्रभिधान न होने से यज्ञदत्तेन पद में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाये । 
इस सारे प्रयत्न की आवश्यकता इस लिए पड़ी कि वैयाकरणों ने पच्‌ धातु के अर्थ 
को ध्यान में रखा । लोक में वस्तुतः पकाने का कार्य यज्ञदत्त ही करता है । देवदत्त 
केवल पकाने की प्रेरणा मात्र देता है । प्रेरणा देने में देवदत्त भी स्वतन्त्र है, इसलिए 
वह भी कर्ता है । ५ 


परन्तु यदि सुक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो ag बात सहज ही स्पष्ट हो जाती 
है कि पाचयति आदि प्रयोग 'पकाना? अथं की बोधक मूल पच्‌ धातु से नहीं बनते, 
श्रपितु 'पकवाना' अर्थ को प्रकट करने वाली प्रत्ययान्त 'पाचि' घातु से बनते हैं | 
उपयुक्त वाक्य में केवल पकवाना व्यापार अपेक्षित है तथा इस व्यापार में स्वतन्त्र 
होने के कारण देवदत्त ही कर्ता है । यज्ञदत्त पकवाने की क्रिया नहीं करता | इसलिए 


बह कर्ता नहीं हो सकता । ag पकवाने के व्यापार. में कर्ता का सहायक होने. के- 
_९ १ ५९ दा पकता | 3RR. T= 


१. हतुत्वाद्‌ णिचो निमित्तं कतृ त्वाच्च ag प्रत्ययेनोच्यते | काशिका पा? १।४।५५ 

Ca साधनव्यवद्यारश्च बुद्धयवस्थानिबन्धनः | वाक्य है are ३ 
यव e 

३. गतिबुद्धिप्रत्ययवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणाम पिकर्ता सणो। ' पा० १।४।५२ 
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[ २२७ 


कारण करण ही दै । देवदत्तः काष्ठ: पाचयति तथा देवदत्तो यज्ञदत्तेन पाचयति, a6) Yara 
इन दोनों वाक्यों में कोई तात्विक ग्रन्तर नहीं है। रामो वाणेन रावण हन्ति तथा 


रामो देवदत्त न 'ग्रोदनं पाचयति, ये दोनों वाक्य समान हैं | इसलिए प्रेरणार्थक प्रयोगों 
के लिए कर्ता की हेतु संज्ञा करना आवश्यक नहीं है | 


कर्म कारक 


कर्ता, क्रिया द्वारा जिसे प्राप्त करना चाहता है, वह कमं है।' पाणिनि की 

यह परिभाषा परवर्ती वेयाकरणों द्वारा पर्याप्त परिष्कृत हुई है। कौण्डभट्ट के 

अनुसार कर्म की सीधी सी परिभाषा है--'क्रियाजन्य फल का maa कम होता 

' | दिवदत्तस्तण्डुलान्‌ पचति’ इस वाक्य में तण्डुलों के चूल्हे पर रखने से लेकर 

नीचे उतारने तक होने बाले व्यापार से जन्य विक्लिप्ति रूप फल का ग्राश्रय होने के 
कारणा तण्डुल कमं है। 


नागेश ने इन परिभाषा को और भी परिष्कृत किया है। “गां दोग्धि पयः, 
काशीं गच्छन्‌ पथि मृतः, चैत्र: काशीं गच्छति न प्रयागम्‌’ ग्रादि प्रयोगों की सिद्धि के 
लिए उन्होंने कमं की परिभाषा इस प्रकार की है-वाक्य में प्रयुक्त प्रकृत घातु के 
ग्रथ, प्रघानीभूतव्यापार से प्रयोज्य (साक्षात्‌ भ्रथवा परम्परया जन्य) तथा. प्रकृत 
धातु के ग्रथं फल के आश्रय का उद्देश्य होने की योग्यता से युक्त को कर्म कहते हैं ।' 
प्रस्तुत लक्षण में कौण्डभट्ट द्वारा प्रयुक्त क्रियाजन्य पद की विशेष व्याख्या की गई 
है । यहां क्रिया का ग्रथं स्पष्ट करते हुए उसे प्रकृत धात्वर्थ प्रधानीभ्ूत व्यापार कहा 
है । कौण्डभटूट भी क्रिया का श्र्थं व्यापार ही मानते हैं तथा वैयाकरणों के भ्रनुसार 
वह प्रधान ही होता है। नागेश ने 'जन्य' के स्थान पर 'प्रयोज्य' पद का प्रयोग किया 
है । उसका मुख्य प्रयोजन 'गां दोग्धि qa: इस वाक्य में पयः की कमं संज्ञा करना 
है । पयः में रहने वाला विभागरूपफल, गोपगत aag प्रधानीभूतव्यापारजन्य नहीं 
है | इस प्रकार यह साक्षातूधात्व्थं व्यापार से जन्य न. होकर परम्पराजन्य है । प्रयोज्य 
पद दोनों प्रकार के व्यापार का बोधक है AT: उससे परम्पराजन्य का भी ग्रहण हो 
जाता है । 


SAAT के पइ्चातु 'उद्देश्य' और 'योग्यता विशेष से gaa’ ये दो विशेषण 
aie दिये गये हैं। काशीं गच्छन्‌ पथि asi, इस वावय में यद्यपि काशी पद 


we 


उत्तरदेशसंयोग रूप फल का ग्राश्रय नहीं तथापि फलाश्रयत्व की उद्देशयता उसमें 


विद्यमान है, इसलिए वह कमे संज्ञक है । 


१. कतृ रीप्सिततमं कमं | | पा० १।४।४६ 
२. तथाहि कर्मणि द्वितीया, पा० २।३।२, तच्च कतु रीप्सिततमम | क्रियाजन्यफलाश्रय 
इत्यर्थः। क्रियाजन्यफलवत्वेन कर्मण एव कतु रींप्सिततमत्वात्‌। वे० भू० सा० २४ 
«४ ३. प्रकृतधात्वथ प्रधानीभूतव्यापारप्रयोञ्यप्रकृतधात्वथ फलाश्रयत्वेनो दे श्यत्वयो ग्यता विशेष- ` 

शालित्वं कमत्वम्‌ | qo म० go ६७ (कारकबिचारः) 
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काशीं गच्छति न प्रयागम्‌ - इस वाक्य में प्रयाग फलाश्रयत्व की उद्देश्यता से 
रहित होने पर भी कमंसंज्ञक है । क्योंकि कमं के लक्षण में अपेक्षित फलाश्रयत्व 
की उद्देद्यता की योग्यता उसमें विद्यमान है । इसीलिए प्रयोग की कमें संज्ञा 


होती है । 


फलाश्रयत्व की उद्देश्यता ईप्सित और भ्रनीप्सित, दोनों में हो सकती है । 
इसीलिए '्रोदनं भुंजानो विषं waa’ इस वाक्य में विष की कमं संज्ञा होती है । इसी 
को पाणिनि ने भ्रनीष्सित कर्म कहा है ।' 


नेयायिकों का मत 


प्राचीन नैयायिकों के अनुसार क्रियाजन्य फलशाली कमं होता है ।' उनका 
आशय यह है कि क्रिया प्रर्थात्‌ व्यापार का बोध तो धातु से ही हो जाता है, इसलिए 
फल मात्र ही कमे का ग्रथ है । जन्यजनक भाव तो सम्बन्ध के कारण स्वतः प्रतीत 
हो जाता है। इसलिए कमं के लक्षण में उसका निवेश केवल ag स्पष्ट करने 
के लिए है । 


परन्तु फलमात्र को कमं मानने पर 'चेत्रो गच्छति! के साथ “चैत्र गच्छति' 
भी होने लगेगा । क्योंकि संयोग रूप फल, कर्म तथा कर्ता दोनों में विद्यमान रहता 
है । इसलिए “चैत्रश्चैत्रै गच्छति’ यह अनिष्ट प्रयोग होने लगेगा । प्राचीन नैयायिकों 
के इस दोष का समाधान सिद्धान्तवागीश तथा भवानन्द वागीश भादि आचार्यो ने 
किया है । उन्होंने कमं के लक्षण में 'बरसमवेत' पद का निवेश कर दिया है । उनके 
मत में परसमवेतक्रियाजन्यफलशाली कमं होता है । परसमवेतक्रियाजन्य फलशालिता 
कमं में ही होती है', कर्ता में नहीं, अतः 'चंत्रश्‍चंत्रं गच्छति’ प्रयोग नहीं होगा । 


यद्यपि इस लक्षण से उपर्युक्त दोष का निवारण हो जायेगा परन्तु 'ग्रामाद्‌ 
नगरं गच्छति, वृक्षात्‌ भूमि पतति mfa वाक्यों में ग्राम और वृक्ष की कमं संज्ञा 


होने लगेगी.। क्योंकि परसमवेत क्रियाजन्यफलश्चालिता ग्राम श्रौर वृक्ष में भी है । 
छ 
१. तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ | qro १।४।५० 


Gas 2 
२. aia च क्रियाजन्यफलशालित्वम्‌ । तत्र च क्रिया धातुत एव लभ्यते । 
जन्यजनकभावस्य च विनैव पद्राथ स्वं संसर्गमर्यादया भानं सम्भवतीति फलमात्र . 
कमंप्रत्ययाथः | ्युस्पत्तिवाद go १८४ (कारके द्वितीया) 


है. फलमिव क्रियायामन्वितं परसमवेतत्वम पि कर्मेतावा चिप्रत्ययस्यार्थः | शण्शण्प्र० ३१६ 
परसमवेततत्तदवातवर्थीन्वयिफल विशेषशा लित्व तत्तद्धात्वर्थकमेत्वम्‌ , इति भवानन्द 
वागीशा: | श०श०प्र०पू० ३१८ टिप्पनी में उद्दत | 


परसमवेतक्रियाविशेषणघात्वथ फलसमवा यित्व कमेत्वम्‌ | पद्वाक्यरत्नाकर का० ७४। 
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उपयुक्त दोष के निवारण के लिए नवीन नैयायिको ने प्रकृतधात्वर्थतात्व- 
च्छेदक फलशाली को कमं माना है । इसका तात्पर्य यह है कि धातुनिष्ठशक्तिनिरूपकता 
से युक्त फलशाली ही कर्म होता है ।' गम्‌ भ्रोर पत्‌ धातुओं की संयोगानुकूल व्यापार 
में शक्ति है और उस शक्ति की निरूपकता का घर्म संयोग में विद्यमान है । Wa: उस 
संयोग के भ्राश्रय नगर और भूमि कमं हैं। ग्राम ग्रौर वृक्ष पुवंदेशविभाग रूप फल 
के श्राश्चय होने पर भी कमं नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्व देशविभाग गम्‌ आर पत्‌ 
घातु का अर्थ नहीं है। उनका ae केवल उत्तरदेशसंयोग तथा श्रधोदेशसंयोग 
मात्र है। 


प्रस्तुत लक्षण में “व्यापार का श्रनधिकरण होने पर ही फलशाली कमं होता 
है” यह निवेश करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न करने पर 'चैत्रद्च॑न्र गच्छति’ 
प्रयोग होने लगेगा agi पर घत्वर्थंतावच्छेदक फल संयोग है तथा वह कर्ता और 
कर्म दोनों में समान भाव से रहता है। “व्यापार का अधिकरण न हो' ऐसा निवेश 
करने पर कर्ता, कर्म नहीं बन सकता! क्योंकि वह व्यापार का ग्रधिकरण 
होता 2 । 


नैयायिको के इन लक्षणों से “काशी गच्छन्‌ पथि मृतः, काशीं गच्छति न 
प्रयागम्‌’ इत्यादि वाक्यों में काशी प्रर प्रयाग की कर्म संज्ञा नहीं होगी । क्योंकि 
जिस प्रकार क्री फलशालिता नैयायिकों को इष्ट है, वह इन पदों में नहीं है । 
इसीलिए नागेश ने इन लक्षणों का खण्डन किया है।' 


कर्सकारक के भेद 


ag हरि ने कमं ७ प्रकार का माना है। ईप्सित कर्म ३ प्रकार का होता है 
(१) निवंत्ये, (२) विकार्य, (३) ध्राप्य। शेष कमं ४ प्रकार का होता है :-- 
(१) उदासीन, (२) प्रनीष्सित, (३) श्रनाख्यात, (४) अन्यपुवंक | 

(१) निवंत्य--उस कर्मं को कहते हैं जिसकी प्रकृति विद्यमान saar 
प्रविद्यमान होने पर परिवर्तित होने वाली प्रकृति के रूप में गृहीत नहीं होती । 


१. (क) नव्यास्तु संयोगादिरूपफलविशेषावच्छिन्नस्पन्दो गम्याद्यर्थः | 
१ तद्‌ धालथतावच्छेदकफलशा लित्वमेव तद्घातुकमेत्वम्‌ इति बदन्ति | 
| cu as व्युत्पत्तिवाद १० १८६ (कारके द्वितीया) 
(ख) धात्वथतावच्छेदकफलशालिस्वं कर्मत्वम्‌ , इति जयरामभट्टाचार्या : 
Wo श० प्र १० ३१८ टिप्पणी 
२. ननु चतुथेलक्षणे$पि Saas गच्छति-इत्यापत्तिः। तत्रहि धात्वर्भतावच्छेदकफलं 
संयोग इति चेन्‌ न, लक्षणे व्यापारानधिकरणत्वे सति-इति विशेषणदानात्‌। 
प० Ho qo १०० (कारकविचारः) 
है. qo qo ge १०० | 
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जैसे घटं करोति, कटं करोति आदि वाक्यों में घट की प्रकृति gq तथा कट की 
प्रकृति वीरण तृण का उपादान नहीं किया जाता | 


२. विकार्य-यदि कमं की प्रकृति का ग्रहण किया जाता है तो उसे 
विकार्यं कमं कहते हैं। जैसे कनक कुण्डलं करोति। यहां पर कुण्डल की प्रकृति कनक 
का उपादान किया गया है ! 


कुछ आचार्य निवेत्य और विकार्यं की परिभाषा पूर्वोक्त परिभाषाश्रो से 
भिन्न मानते हैं । उनकी दृष्टि में fader और विकायं की परिभाषा निम्नलिखित 
हैं :-- 

निर्वेत्यं--जो वस्तु भ्रविद्यमान होती हुई उत्पन्न होती है अथवा विद्यमान 
होती हुई जन्म से प्रकाशित होती है, वह fadei कर्म कहलाती है--जेसे पुत्र प्रसूते । 
शब्द प्रयुक्ते । १ 


विकार्य--विकायं कर्म दो प्रकार का होता है । पहला प्रकृति श्रर्थात्‌ अपने 
मूल के उच्छेद से ही उत्पन्न होता है । जैसे काष्ठ भस्म करोति। दूसरा safa में 
विकृति द्वारा उत्पन्न होता है | जैसे कनक कुण्डलं करोति । प्रथम उदाहरण में भस्म 
की मूल प्रकृति काष्ठ नष्ट हो जातो है तब भस्म बनती है। दूसरे उदाहरण में कनक 
विकृत होकर कुण्डल का रूप धारण करलेताहै।. 


३. प्राप्य कर्म -जिसमें कर्ता द्वारा की गई क्रिया की विशेषता के दर्शन 
नहीं होते वह प्राप्य कमं होता है । जैसे श्रादित्यं पश्यति, पुस्तकं पठति ग्रादि। यहां 
पर दर्शन क्रिया से ग्रादित्य में तपा पठन क्रिया से पुस्तक में कोई विशेषता लक्षित 
नहीं होती । 


A ४. उदासीन--जैसे ‘art गच्छन्‌ तृणं स्पृशति' वाक्य में तृण ऐसा ही 
कमं है । ग्राम को जाने वांला कर्ता इसे उदासीन भाव से करता रहता है | 


५. अनीप्सित कमं जैसे oat भक्षयन्‌ विषं भुक्ते । यहां पर विष 
भ्ननीप्सित कमं है । ; 


६. अनाख्यात भ्रथवा प्रकथित कमें--यदि किसी प्रन्य कारक से किसी 
संज्ञा के कारक का बोध नहीं होता है तो वहां पर श्रकथितं च (aro १४५१) से 
कमं संज्ञा हौ जाती है । इसी नियम से विहित कर्म संज्ञक को अनाख्यात कर्म कहते 
हैं । जैसे-गां पयो दाग्धि । इस वाक्य में गाम्‌ की कमं संज्ञा ग्रनाख्यात कमे के रूप 
में है । वेयाकरणों ने अकथित कर्म का परिगणन कर दिया है ।' 

RRR री 
१. दुइ याच्‌ पच्‌ दण्ड रुधि प्रच्छि चि अ, शासु जि मथ्‌ मुषाम्‌ 
कम युक्‌ स्यादकथितं तथा स्यान्‌ नी हृ कृषूवहाम्‌॥ . fire कौ० ao ५३६ 
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७. अन्यपूर्वक--कभी कभी उपसगे विशेष के योग से धातु कर्म का 
श्राल्यान करने लगती है । इसी को अन्यपूर्वक कर्म कहते हैं । क्र्रमभिद्र ह्यति’ इस, 
वावय में भि उपसग के कारण क्रूर की कमं संज्ञा होती है ।' 


प्रधान श्रौर गोरा कसं 


उपयुक्त ७ प्रकार के कर्मों में श्रकथित श्रर्थात्‌ ग्रनाख्यात कर्म गौण अथवा 
्रप्रधान होता है । शेष ६ कर्म प्रधान होते हैं। जिस फलभूत को उद्देश्य मान कर 
क्रिया निवंतंन में कर्ता प्रवृत्त होता है वह प्रधान कमं होता है । इसी प्रधान कमं की 
सिद्धि के लिए जिस अन्य का क्रिया से योग होता है वह गौण कमं होता है। 
जैसे “गां दोग्धि पयः” इस वाक्य में दोरिध इस क्रिया में उद्देश्य 'पयः' है aa: वह 
प्रधान कमं है। इस पयः की विभाग सिद्धि के लिए गो का क्रिया से योग होता E 
इसलिए यह गौण कमं है । 


कररा कारक 


क्रियां सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक को करण कहते हैं।' ज़िस कारक के 
व्यापार के अनन्तर क्रिया को सिद्धि होती है वह प्रकृष्ट होता है । प्रकृष्ट उपकारक 
ही करण होता है, इस लक्षण से यह बात स्वत: स्पष्ट हो जाती है कि यह कारक 
कर्ता से भिन्न है अर्थात्‌ कर्ता के व्यापार के अधीन जिस ब्रन्य द्रव्य के व्यापार से 
अव्यवहित क्रिया की निष्पत्ति होती है वह करण होता है ।' इसी को पाणिनि ने 


१. निवर्त्यं च विकार्यं च प्राप्यं चेति त्रिधा मतम्‌ । 
तत्रेप्सिततमं कर्म Aguiar, कल्पितम्‌ | 
आओदासीन्येन यत्‌ प्राप्यं यच्च कतु रनी प्तितम्‌ | 
संशञान्तरैरनाख्यातं यद्चच्चाप्यन्यपूव कम्‌ ॥ 
सती वा विद्यामाना वा प्रकृतिः परिणामिनी | 
यस्य नाश्रीयते तस्य निव त्यत्व' प्रचक्षते | 
प्रकृतेस्तु विवक्षायां विकार्थ कैश्चिदन्यथा | 
निर्वात्यं च विकार्यं च कर्म शास्रे प्रद शितम्‌ | 
यदसज्जायते सद्वा जन्मना वा प्रकाशते | 
तन्निवो त्थं विकार्यं च कर्म द्रे धा व्यवस्थितम्‌ ।। 
्रकृत्युच्छेदसम्भूतं किंचित्‌ काष्ठादिभस्मवत्‌। 
किंचिद्‌ युणान्तरोत्पत्या सुवर्णादिविकारबत्‌ ॥ 
क्रियाकृतविशेषाणां fasia न गम्यते | 
दर्शनाद नुमानाद्‌ वा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते l aro सा० ४५-५१ 
२. क्रियासिद्धौ यत्‌ प्रकृष्टोपकारकं विवक्षितं तत्‌ साधकतमं कारक करणसंज्ञं भवति। 
l कारिका पा० १४४२ 
३. कतु ब्यापाराधोनयद्‌ व्यापाराव्यवहिता क्रियानिष्पत्तिस्तततस्यां करणम्‌ | 
बालमनोरमा टीका fire alo qo ५६० 
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साधकतम कहा है ।' इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भरत हरि ने कहा है कि जिस के 
व्यापार के aaar क्रिया की परिनिष्पत्ति (सिद्धि) विवक्षित होती है उसे करण कहा 
जाता है ।' 'रामेण वाणेन हतो बाली! इस वाक्य में बाण हनन क्रिया में प्रकृष्ट 


उपकारक है, अतः उसकी करण संज्ञा है । 


सम्प्रदान कारक 


कर्ता, कमं संज्ञक गो आदि द्रव्य से जिसको सम्बद्ध करना चाहता है वह 
कारक सम्प्रदान कहलाता है।' पाणिनि की इस परिभाषा की व्याख्या करते हुए 
वातिककार ने कहा है कि सम्प्रदान यह संज्ञा ग्रन्त्र्थंक है । सम्यक प्रदीयते श्रस्मै 
तत्‌ सम्प्रदानम्‌ naig किसी वस्तु पर श्रपना श्रधिकार समाप्त करके दूसरे का 
ग्रधिकार स्थाफ्ति कराना सम्प्रदान कहलाता है । वातिककार के इसी भाव को स्पष्ट 
करते हुए काशिकाकार तथा भट्टो जी दीक्षित ने 'कमंणा' पद का ‘ae दान क्रिया 
के कर्म से! किया है। सम्प्रदान को भ्रन्वर्थंक मानने पर agma गां ददाति' 
आदि प्रयोगों में ब्राह्मण की तो सम्प्रदान संज्ञा हो जाती है परन्तु 'रजकाय वस्त्राणि 
ददाति, इस वाक्य में रजक की सम्प्रदान संज्ञा नहीं होती । क्योंकि वस्त्रों का स्वामी 
वस्त्रों पर से भ्रपना श्रधिकार समाप्त नहीं करता । इसलिए वातिककार के मत से 
उपयु क्त प्रयोग अशुद्ध है। उनकी दृष्टि में ऐसे स्थलों पर 'रजक्रस्य वस्त्राणि 
ददाति’ यही षष्ठ्यन्त प्रयोग होता है । 


परन्तु महाभाष्यकार की दृष्टि में सम्प्रदान अन्वर्थक संज्ञा नहीं है इसीलिए 

उन्होंने ‘खण्डिकोपाध्यायः शिप्याय चपेटां ददाति’ इस वाक्य में शिष्य को सम्प्रदान 
माना है। अन्यथा यहां भी 'शिष्यस्य' प्रयोग करना चाहिये था । नागेश ने भाष्यकार 
के अनुसार ही सम्प्रदान का लक्षण दिया है । उनकी दृष्टि में 'क्रिया मात्र को कर्म 


१. साधकतमं करणम्‌ | पा० १।४।४२ 
स्वनिध्डव्यापाराव्यवधानेन फलनिष्पादकत्व' करणत्वम्‌ । इदमेव साधकतमत्वम्‌ | 
प० म० पृ० १०१ 
२. क्रियायाः परिनिष्पत्तियद्‌ व्यापारादनन्तरम्‌ | 
विवच्यते यदा यत्र करणं तत्तदा स्मृतम्‌ । वाक्य ३ सा० ६० 
कमणा यमभिप्रे ति स सम्प्रदानम्‌ | पा० १।४।३२ 
- ४ (क) कमणा करणभूतेन, कर्ता यमभिप्रैति तत्‌ कारकं सम्प्रदानसंश' भवति । 
अन्वर्थसंशा विज्ञानाद्‌ ददा तिकर्मणेति विश्ायते | काशिका पा० १।४।३२ 
(ख) दानस्य कमणा यमभिप्रैति स संप्रदानसंशः स्यात्‌ | सि० कौ० wo ५६३ 


` [4 नुद . 
५. य उदात्त कतव्येष्नुदात्त करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददात्ि 
` महाभाष्य पा० १। १। १ 
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से सम्बद्ध करने के लिए क्रिया में उद्द श्यभूत कारक सम्प्रदान कहलाता 2’ ।' 
श्रकमक क्रियाओं में उद्देश्यभूत को ही सम्प्रदान कहते हैं। पत्ये शेते आदि प्रयोगों 
में शयन क्रिया पत्युद्देश्यक है, अतः पति की सम्प्रदान संज्ञा है ।' 


सम्प्रदान के भेद 


भतृ हरि के भ्रनुसार सम्प्रदान ३ प्रकार का होता है ।' 

१. ग्रनिराक्कत-जहाँ दानक्रिया में उद्देश्यभुत वस्तु दान क्रिया का 
निराकरण नहीं करती तथा न ही उसके लिए प्रेरणा अथवा अनुमति देती है वहां 
ग्रनिराकृत सम्प्रदान होता है | जैसे-सुर्यायाध्यँ ददाति । इस वाक्य में सूयं न तो 
दान क्रिया का निराकरण करता है, न उसके लिए प्रार्थना करता है तथा न ही 
agafa देता हे । 


२. प्रेरक--जब दान क्रिया में उद्देश्यभूत वस्तु दान के लिए प्रेरणा करती 
है तब प्रेरक सम्प्रदान होता है। जैसे 'विप्राय गां ददाति' । यहाँ पर विप्र की प्रेरणा 
से गोदान किया जाता है । 


३. अनुमति पुवंक--जहां दान क्रिया में उद्देश्यभूत वस्तु दान के लिए 
प्रेरणा तो नहीं करती परन्तु अनुमति देकर क्रिया की सम्भावना को निश्चित कर 
देती है वह सम्प्रदान अनुमति पूर्वक कहलाता है। जैसे 'उपाध्यायाय गां ददाति'- 
इथ वाक्य में उपाध्याय गोदान की प्राथेना तो नहीं करता, परन्तु अनुमति देकर 
उसकी सम्भावना को निश्चित कर देता है।* 


अपादान कारक 


ग्रपाय ग्रर्थात्‌ विश्लेष में जो ध्रुव अर्थात्‌ अ्रवधिभूत द्रव्य होता है, उसे 
अपादान कहते हैं ।' ‘garg पत्रं पतति' इस वाक्य में पत्र के विश्लेष में ध्रुव वस्तु 
वृक्ष है प्रतः वह ग्रपादान है । 


१. क्रियामात्रकर्मसम्बन्धाय क्रियायामुद्दे श्यं यत्‌ कारकं तत्व सम्प्रदानत्वम्‌ । १ 
Yo म० go १०१-१०२ (कारक विचारः) | 
२. अकर्मकक्रियोद्दे श्यत्व॑ सम्प्रदानत्वमिति लक्षणान्तरम्‌। यथा पत्ये शेते इत्यादि । पत्यु- 


दे श्यक॑ नायिकाकतृ क॑ शयनमिति ae: | प०्म०१० १०३ (कारक विचार) 
३. अनिराकरणात्‌ कतु स्त्यागांगं कर्मणेप्सितम्‌ | 
प्ररणानुमतिभ्यांच लभते सम्प्रदानताम्‌ वा० ३ सा० १२९ 


४, galaa ददाति-इत्याद्यम्‌ । नात्र सूयः प्राथयते, नानुमन्यते, न निराकरोति | 
प्र रकम्‌-विप्राय गां ददाति | अनुमन्तु-उपाध्यायाय गां ददाति | 
बै० qo सा० सुबर्थनिणंय | 
५. भर वमपायेऽपादानम्‌ | पा० १।४।२४ 
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anaa संज्ञा में विवक्षित श्रपाय adar वास्तविक ही नहीं होता है, कभी 
कभी वह बुद्धि परिकल्पित भी होता है ।' जैसे 'माथुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य आदूयतरा:, 
चैत्रानु मेत्र: सुन्दरः, इन प्रयोगों में बुद्धिकृत अपादानता को मान कर ही पंचमी 
विभक्ति का प्रयोग होता है । पापाज्जुगुप्सते, धर्मात्‌ प्रमाद्यति, आदि वाक्यो में भी 
यही gaza श्रपादानता विद्यमान है । इसीलिए भाष्यकार ने 'जुगुप्साविराम- 
प्रमा दाद्यर्थानामुपसंख्यानम्‌' (वा०पा० १।४।२४) इस वातिक का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि इस वातिक की कोई आवश्यकता नहीं है । क्योंकि यहां वुद्धिकूत 
ग्रपादानता है ।२ भतं,हरि ने भी कहा है कि जब पंचालों को बुद्धि द्वारा कुरुश्रों से 
विभक्त करते हैं तब mara की प्रतीति होती है | तभी 'कुरुभ्यः पंचाला 
भ्रभिरूपतराः', आदि प्रयोग बनते हैं ।' 


अपादान संज्ञा में विवक्षित saai भी द्रव्य की सर्वथा निष्क्रियता नहीं है, 
श्रपितु aga की सिद्धि में अवधघिभ्रुतता ही घ्र.वता है। इसीलिए “धावतोऽश्वात्‌ 
पतति’, इस वाक्य में भ्रश्‍व के सक्रिय होने पर भी अ्रश्ववाह के प्रति श्रवधिभूत होने 
से उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार 'कुड्यात्‌ पततोऽश्वातु पतत्य- 
इववाहः', इस वाक्य में ग्रश्‍व के प्रति कुड्य तथा अश्ववाह के प्रति अश्‍व, ग्रवधिभूत 


होने के कारण ग्रपादान संज्ञक हैं | 


~ 


'परस्परानु मेषावपसरतः' इस वाक्य में परस्पर सर्वनाम से परामृष्ट एक 
मेष की क्रिया के प्रति दूसरे मेष को झवधिभुत मान कर परस्पर पद को ग्रपादान 
संज्ञा होती है । परन्तु जब मेष केवल अपनी ही क्रिया की अपेक्षा रखता है तो 


१. विभागश्च न वास्तवसम्बन्धपूर्वंको वास्तव एत्र किन्तु , बुद्धिपरिकल्पितसम्बन्धपूवेको 
बुद्धिप रिकल्पितोऽपि | प०म०षु० १०३-१०४ (कारकविचारः) 


२, तत्तर्हि वक्तब्यम्‌? न वक्तव्यम्‌ । कथं तावद्‌ अधर्माज्‌ जुगप्सते, अधर्माद्‌ बीभत्सते; 
~ e iT ~ 
इति | य एव मनुष्यः प्र क्षापूवकारी भवति दुःखोऽधर्मो नानेन कृत्यमस्तीति स बुद्धया 
वतेते 
सम्प्राप्य निवतते । तत्र भ्र.वमपायेऽपादानमित्येव सिद्धम्‌ । महाभाष्य पा०१।४।२४। 


३. बुद्धया समाहितैकत्वान्‌ षंचालान्‌ कुरुभिर्यदा | 
पुनर्विभजते वक्ता तदापायः प्रतीयते ॥ वाक्य ३ सा० ४ 
` ४. द्रव्यत्वभावो न ध्रौव्यमिति सत्रे प्रतीयते । 


अपायविषयं meet यत्त तावद्‌ विवच्षितम्‌ ॥ बा० ३ सा० १३८। 
आपाये यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्‌। 
भ्रवमेवातदावे शात्तदपादानसुच्यते ॥ 
पततो भ्रव एवाऽशवो यस्मादश्वात्पतत्यसौ | 
` तस्याप्यश्वस्य पतने कुड्यादि भ्र वमुच्यते ।। 


वाक्यपदीय व ० भू० सा० में उद्धत-सुबर्थ निर्णय | 
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व्यापाराश्रय होने के कारण कर्ता बन जाता है। इसीलिए “मेषौ' पद में कर्ता कारक 
का प्रयोग हुआ है ।' 


श्रपादान के भेद 


अपादान २ प्रकार का होता है। १. निदिष्टविषय, २. उपात्तविषय, 
३. अपेक्षितक्रिय | 


१. निदिष्टविषय--जहां विभागजनक क्रिया का किसी धातु से साक्षात्‌ 
निदेश किया जाता है वहां निदिष्टविषय श्रपादान होता है । जैसे “ग्रश्‍वात्‌ पतति' 
यहां पर पतु घातु से विभाग का साक्षात्‌ निर्देश है । 


२. उपात्तविषय--जहां पर घातु का अपना अर्थ किसी दूसरी धातु के 
अर्थं का अंग होकर भामित होता है वहां उपात्तविषय श्रपादान होता है । जैसे 
'बलाहकाद्‌ विद्योतते विद्युत्‌’ इस वाक्य में दत्‌ धातु “निकल कर चमकती' है, इस ` 
aF की बोधक है । इस कारण यहां पर उपात्तविषय भ्रपादान है । 


३. अपेक्षितक्रिय-जहां पर विभागजनक क्रिया at ater रहती है | 
अर्थात्‌ वह वाक्य में प्रयुक्त नहीं होती अपितु प्रकरण से उसका आक्षेप होता है वहां 
्रपेक्षिक्रिय अ्रपादान होता है । जैसे कुतो भवान्‌ ? पाटलिपुत्रात्‌ । यहां पर यागमन 
रूप क्रिया के ग्रघ्याहार से ही पाटलिपुत्र में ्रपादानता भ्राती है ।' 


श्रधिकरण कारक 


पाणिनि के agar अधार को अधिकरण कहते हैं ।' यह परिभाषा कारक 
के प्रकरण में दी गई है Wa: श्राधार कारक को ग्रधिकरण कहेंगे | क्रियान्वयी कारक 
कहलाता है । इसलिए किसका श्राधार ? इस प्रश्‍न के उत्तर में 'क्रिया का भ्राघार' 
यही कहा जायेगा । यहाँ पर कर्ता man कमं की ही क्रिया विवक्षित है । 


१. उमावप्य्रुवौ AN यथप्युभयकम के | 
विभागे प्रविभक्ते तु क्रिये तत्र व्यवस्थिते ॥ 
मेषान्तरक्रियापेक्षमवधित्वं पृथक पृथक | 
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कतृ त्वं च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ वाक्य २ सा० १४०-१४२ 
२, (क) निर्दिष्टविषयं किचिदुपात्तविषयं तथा 
अपेक्षितक्रियं चेति त्रिषापादानसुच्यते ॥ वाक्य 2 aro १३६ 
(ख) वो ०मू०सा० सुबर्थनिणंयान्तर्गत पंचम्यर्थं Frag | 
३. आधारोऽधिकरणम्‌ | पा० १।४।४४ 
४. कारके--इत्यविकृतं प्रथमान्ततया विपरिणम्यते, तच्चाधारस्य विशेषणम्‌ | 
आधारः कारकमधिकरणमिति लभ्यते | क्रियान्वयिकारकम्‌। एव च कस्याधार) 
इत्याकांघाया युपस्थितत्चात्‌ क्रियाया इति लम्यते | क्रिया च कत कमंगता विवक्षिता । 
तदाधारत्व न साक्षात किन्तु कतृ कमेद्वारैव, व्याख्यानात्‌ । वालसनोरमा टीका 
सि० कौ० qo ६३२ । 
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इसीलिए ग्रधिकरण की परिष्कृत परिभाषा देते हुए भत्‌ हरि ने कहा है--कर्त्ता और 
कर्म से व्यवहित असाक्षात्‌ क्रिया को धारण करने वाले को भ्रधिकरण कहते हैं। 
इसी परिभाषा की पुष्टि काशिकाकार, भट्टोजी दीक्षित, कोण्डभट्ट और नागेश 


आदि भ्रर्वाचीन वेयाकरणों ने भी को है।' 

क्रिया के साक्षात्‌ भ्राधार, व्यापाराश्रय तथा फलाश्रय होने के कारण, कर्ता 
तथा कर्म होते हैं । कर्ता तथा कमं श्रधिकरणा संज्ञा के बाधक हें । इसलिए साक्षात्‌ 
भ्राधार में कर्ता तथा कर्म कारक ही होते हैं । भ्रसाक्षातु आधार में अधिकरण कारक 
होता है । “राम: स्थाल्यामोदनं गृहे पचति/--इस वाक्य में राम और ओदन साक्षात्‌ 


श्राधार है । Ha: वहां क्रमशः कर्ता और कर्म कारकों का प्रयोग होता है। कर्म 


X द्वारक्‌ विकिलिप्तिरूप्‌ फल के ग्राधार स्थाली की तथा BA ITH, व्यापार के भ्रांधार 
गृह की असाक्षात्‌ आधार होने के कारण श्रधिकरण संज्ञा हो जाती है । 
श्रधिकरण के भेद 
'प्रधिकरण तीन प्रकार का होता है' । १, भ्रभिव्यापक, २. औपदइलषिक, 
३. वैषयिक । 
१. अ्रभिव्यापक - जहाँ आधेय श्राधार के सम्पूणं अ्रवयवों में व्याप्त होता 
है वहां अभिव्यापक आधार होता है | जेसे--तिलेषु gay, दध्नि घृतम्‌ | 
२. ग्रौपश्लेषिक--जहाँ आधेय सर्वावयवरूप से आधार में व्याप्त न हो 
कर एकदेश में व्याप्त होता है वहां औपश्लेषिक आधार होता है। जैसे--कटे शेते । 
३. वैषयिक--उपयु'क्त दोनों भ्राधारों से भिन्न आधार को वैषयिक कहते 
हैं। जेसे--'मोक्षे इच्छास्ति' । 
कारकों को विवक्षाधीनता 


कारक प्राय: विवक्षाधीन gat करते हैं 1° इसलिए. स्वव्यापार की स्वातन्त्र्य 
विवक्षा में कमं, करणा और भ्रधिकरण भी कर्ता बन जाते हैं। 'काष्ठं भिनत्ति” के 


१. (क) कतृ कमेब्यव हितामसाचञाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ | 
उपकुव त्‌ क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ वाक्य ३ सा० १४८। 
(ख) काशिका पा० १।४।४५ | सि० कौ० qo ६३२ | 
(ग) कतृ कमेद्रारकफलव्यापाराधारत्वमधिकरखत्वस्‌ | प०म०प० १०५ | 
(कारक विचारः) । 
२. तच्चाविङरणं त्रिधा-अरभिन्यापकमौपश्लेषिकं वैषयिकं चेति । प० म» १० १०६ 
है. साधनब्यवहारश्य बुद्ध यवस्थानिबन्धन : (कारक विचारः) 
सन्नसन्‌ वार्थरूपेषु भेदो बुद्ध या प्रकल्प्यते ॥ वाक्य० २ सा० ३ 
x. aar सौकर्यातिरायं धोतयितु' कत व्यापारो न विवक्ष्यते तथा कारकान्तराण्यपि 
कठ संशा लमन्ते, स्वव्यापारे स्बतन्त्रत्वात्‌ । सि० कौ० कर्मकतेरितिङ, प्रकरणम्‌ | 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ २३७ 


स्थान पर 'काष्ठं भिद्यते’, “काष्ठ; पचति’ के स्थान पर “काष्ठानि पचन्ति’ तथा 
“स्थाल्यां पचति' के स्थान पर 'स्थाली पचति” प्रयोग देखे जाते हैं। भाष्यकार 


ने कहा है--स्थाली में स्थित व्यापार की विवक्षा में स्थाली भी स्वतन्त्र प्र्थात्‌ 
कर्ता होती है । 


करण कारक भी विवक्षाधीन हुआ करता है । “स्थाल्यां पचति' के स्थान पर 
विवक्षा होने पर 'स्थाल्या पच्यते” यह प्रयोग भी देखा जाता है। कोई विशेष वस्तु 
करण के रूप में व्यवस्थित नहीं होती, अपितु जिस वस्तु में साधकतमता की विवक्षा 
होती है वही करण कारक बन जाती है ।' 


सम्प्रदान श्रौर अपादान कभी भी कर्ता नहीं बन सकते । क्योंकि वे स्व- 
व्यापार में स्वतन्त्र नहीं होते । सम्प्रदात में. लेने. वाले की तथा ग्रपादान में ग्रलग 
होने वाली की अपेक्षा सदा विद्यमान रहती. है ।* इसीलिए aag श्रागच्छति' के 
स्थान पर 'ग्राम आगच्छति' तथा 'ब्राह्मणाय ददाति' के स्थान पर "ब्राह्मणों ददाति' 
ये प्रयोग नहीं होते । इन दोनों कारकों में प्रयुक्त शब्द स्वभाव से परतन्त्र होते हैं ।' 


एक ही वाक्य में एक ही पदार्थ विवक्षा भेद से भिन्न-भिन्न कारकों से युक्त 
हो सकता हे । ARAT आत्मना आत्मानं जानाति'--इस वाक्य में एक ही प्रात्मा 
पदार्थ बुद्धि भेद से कर्ता, करण ग्रौर कमं कारक से युक्त है । 


सम्बन्ध की विवक्षा में प्रायः सभी कारकों के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग देखा जाता है ।' “मातुःस्मरति, फलानां तृप्तः, राजकस्य वस्त्राणि ददाति, 
वृक्षस्य पत्रं पतति, नराणां नापितो ges’ इन वाक्यों में क्रमशः कमं, करण, सम्प्रदान, 
अपादान और भ्रधिकरण के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग देखा जाता है । सतां गतम्‌ 
का अर्थं 'सत्‌ सम्बन्धी गमन’ है । यहां कतृ त्व सम्बन्ध के द्योतन क्रे लिए षष्ठी का 
प्रयोग हुआ है । wa विवक्षा में 'सदिभगतमु' प्रयोग होता है | 


१. वस्तुतस्तदनिर्देश्यं नहि वस्तु व्यवस्थितम्‌ | 


स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवच्षा दृश्यते यतः ॥ वाक्य २ are ६१ 
oR. सम्प्रदानापादनयोः स्वव्यापारे स्वातन्तर्यविवक्षा नास्ति, द्वितीयस्यादातुरपगन्तुश्चाः 
पेक्तणात्त.! हेलाराज, वाक्य २ सा० १८ 


३. ग्राम आगच्छति-इत्यर्थीन्तरावगमादपादानन्यापारानवसायात्‌ प्रयोगामावः । एवं 
agua ददाति, -इत्यर्थे ब्राह्मणो ददाति-इति प्रयोगाभावः | 
कैयट, मह्दाभाष्य पा० १४२३ | 
४. एकस्य बुद्धधवस्थामि्भेदे च परिकल्पिते | 


कमेत्व' AUT च कतृ त्व चोपजायते ॥ - वाक्य ३ सा० १०४। 
५. कर्मोदीनामपि सम्बन्धमात्रविवचायां षष्ठ्येव | सि’ ate ge ६०६ | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


२३८ | 
कारको का परस्पर बाध्यबाधक भाव 


कारकों में परस्पर बाध्यबाधक भाव होता है। इसलिए जब एक ही स्थल 
पर एकाधिक कारकों की प्राप्ति होती है तब पर कारक बलवान्‌ होता है ।' कारकों 
के पुवं और परभाव के लिए उनका क्रम वही लिया जाता है जो वेयाकरण मानते हैं। 
पाणिनि की दृष्टि में भ्रपादान, सम्प्रदान, करण, ग्रधिकरण, कम तथा कर्ता, यह 
क्रम है ।' इसलिए उनके मत में पूर्व की अपेक्षा पर पर कारक बलवान्‌ होगा तो कर्ता 
सबसे बलवान्‌ माना जायेगा । तदनन्तर कर्म, अधिकरण, करण, सम्प्रदान और 
अपादान आयेंगे । भाष्यकार ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अ्रपादान 
को उत्तर अर्थात्‌ पर कारक बाधते हैं । घनुष्या,विष्यति में करण, कंसपात्रूयां भुंक्ते 
में ग्रधिकरण, गां दोरिध में कर्म तथा धनुविध्यति में कर्ता भ्रपादान के वाधक हैं । 
क्र रमभिकुध्यति में कमं सम्प्रदान का बोधक है । असिरिछनत्ति में कर्ता, करण का 
बाधक है। गेहं प्रविशति में कर्म, अधिकरण का वाधक है। स्थाली पचति में 
कर्ता, अधिकरण का बाधक है ।' 

यदि एक ही कारक का दो क्रियाओं से योग होता है तो प्रधान क्रिया को 
मान कर विभक्ति होती है । ब्राह्मणाय mga ददाति--इस वाकय में ब्राह्मण का 
आहूय तथा ददाति, इन दोनों क्रियायों से सम्वन्ध है। aga के अनुसार यहां कर्म 
कारक की द्वितीया विभक्ति प्राप्त है । परन्तु प्रधान क्रिया ददाति से प्रतिपाद्य है, 
इसलिए सम्प्रदान कारक के नाते चतुर्थी विभक्ति ही होती है। वृक्षाद्‌ area 
पतति-इस वाक्य में भी वृक्ष का आरुह्य श्रौर पतति से सम्बन्ध है। यहां पर भी 
प्रधान पत्‌ धातु के योग से वृक्षात्‌ में श्रपादानार्थंक पंचमी का प्रयोग sar है । 


कलाप वैयाकरणों के मत में करण की भ्रपेक्षा भ्रधिकरण बलवान्‌ होता है, 
क्योंकि उन्होंने पहले श्रधिकरण कारक का विवेचन करके तत्पश्चात्‌ करण कारक 
का विवेचन किया है ।* 


१. एकस्येकक्रियायान्तु कारकद्रयवोध ने | 
यत्पर कारक तत्र विहिता सुवपेक्षिता | श०श० so का० Sz | 
२. अपादानसम्प्रदानकरणाधारकमे णाम्‌ | 
कतु'शचोभयसम्म्राप्तौ परमेव प्रवतते ।। वाक्यपदीय श०श० प्र का० ८२ पर उद्धृत | 
३. अपादानमुत्तराणि धनुधा विध्यत्ति, कंसपात्र्यां भुक्ते, गांदोग्धि, धनुर्विध्यतीति | 
क्र घदुदोरुपसष्टयो: कर्म सम्प्रदानम्‌ | करणं पराणि, धतुर्विध्यति, असिश्छ्िनत्ति | 
अधिकरणं कर्म, गेहं प्रविशति । अधिकरणं कती, स्थाली पचति । अध्युपसृष्ट कमै | 


महाभाष्य qro १।४।१ | 
४“४. गौणप्रधानक्रिययोः प्रकारीभूतकारके | 


एकस्मिन्‌ वापि भिन्ने वा प्रधानापेज्ञया स्थितिः | श०श०प्र० का० ८१ । 
X. करणात्वा थिकेव तथा (अपेक्षिता) इति कालापाः, तराधारत्वं निरुच्येव करणत्वस्य 
निवंचनात्‌ | श० gro qo १० ३४६ (Fro ८८) | 
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अनुच्छेद- १८ 
विभक्त्यथ विचार 


संस्कृत में कारक तथा विभक्ति दो स्वतन्त्र तत्व हैं। विभक्ति का सम्बन्ध 
पद के स्वरूप से है ग्रतः वह शुद्ध रूप से व्याकरण का तत्व है । परन्तु कारक एक 
श्रारोपित तत्व है । वास्तव में कारक पदार्थ की उपाधि ग्रर्थात्‌ घमंविशेष है। 
विभक्ति पद का मूतं अवयव है । कुछ ही स्थल ऐसे हैं जहां विभक्ति का शुन्य रूप 
होता है । अधिकांश रूपों में वह नाम के ग्रन्त में प्रयुक्त होती ही है। विभक्ति 
की दृष्टि से तण्डुला: सन्ति, तण्डुला: पच्यन्ते, इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है । 
परन्तु कारक की दृष्टि से प्रथम प्रयोग कर्ता कारक का, तथा दूसरा कर्म कारक 
का है। इसी प्रकार देवदत्तः गच्छति, देवदत्तेन गम्यते; इन दोनों प्रयोगों में कारक . 
की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है । परन्तु विभक्ति की दृष्टि से दोनों भिन्न हैं। 
प्रथम प्रयोग में प्रथमा विभक्ति है तथा दूसरे में तृतीया है । 


संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी ate सप्तमी ये 
विभकित्यां होती हैं। सम्बोधन को मिलाकर इन की संख्या ८ हो जाती है। 
वैयाकरणों के अनुसार ये केवल श्राश्रय, श्रवधि, उद्दशय और सम्बन्ध, इन ४ अर्थो 
का बोध कराती है ।' 


प्रथमा का AY 


पाणिनि के agare प्रथमा विभक्ति का श्रपना निजी ग्रथं कोई नहीं है । 
वह केवल प्रातिपदिक के ग्रथे का ही बोध कराती है, यदि कोई प्रातिपदिक लिग 
विशेष, संख्याविशेष तथा परिमाणविशेष का बोधक होता है तव भी प्रथमा विभक्ति 
का प्रयोग होता है ।' परन्तु इन सभी स्थलों पर प्रथमा का निजी अर्थं कुछ नहीं 
होता है। जब सम्बोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है तब वह भ्राभिमुख्य 
at की बोधक भी होती है ।' आभिमुख्य का तात्पयं सम्बोधित करके ज्ञापन 
करना है | 


१, गश्रयोऽवधिरुददेश्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा । 
यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपांकर्मेति भाष्यतः || वौ० भू ° सा० का० २४। 


२. प्रातिपदिकार्थेलिंगपरिमाणवचनमात्ने प्रथमा | पा० २।३।४६ 
३. सम्बोधने च । पा० २।३।४७ 
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महाभाष्यकार ने प्रथमा विभक्ति के विषय में दो मत प्रस्तुत किये हैं। 
प्रथम मत के ग्रनुसार प्रथमा का प्रयोग अभिहित में होता है।' वेयाकरणों ने 
विशेष विभवितयों का श्रभिधान करते हुए समास तथा तिङ्‌, sq और तद्धित 
प्रत्ययों का विधान किया है। इन सभी स्थलों पर प्रथमा विभक्ति होती है । 
'पचति देवदत्तः? इस वाक्य में पच्‌ धातु से ति प्रत्यय कर्ता में विहित है, wa: 
भ्रभिहित होने के कारण कतृ वाचक देवदत्त पद से प्रथमा विभक्ति होती है। 
“पृच्यते ओदनः’ इस वाक्य में तिङ प्रत्यय कर्म में विहित है । na: अभिहित होने 
के कारण कर्म वाचक झोदन पद से प्रथमा विभक्ति होती है । 


दूसरा मत इसी भाव को दूसरे शब्दों में प्रस्तुत करता है। इस मत के 
अनुसार प्रथमा का प्रयोग तिङ्‌ विभक्ति के समानाधिकरण में होता है\। उपयुक्त 
उदाहरणों में प्रथम में तिङ्‌ का समानाधिकरण कर्ता है तथा दूसरे में कमं है, अतः 
दोनों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता हैं। 


संस्कृत के परवर्ती कौण्डभट्ट प्रादि वैयाकरणों ने प्रथमा के गर्थे का विवेचन 
नहीं किया है। इसका कारण यही प्रतीत्त होता है कि वे प्रातिपदिक के श्रथ के 
ग्रतिरिक्त प्रथमा का कोई AT नहीं मानते थे । 


परन्तु वास्तविकता यह है कि प्रथमा भी शेष विभक्तियों के समान प्राति- 
पदिकार्थ के अतिरिक्त भी किसी प्रथं का बोध कराती है। इस ग्र्थ को ग्राश्रय 
कह सकते हैं। 'देवदत्तः पचति’ इस वाक्य में 'देवदत्तः' इस प्रथमान्त पद का We 
qq घातु के भ्रथं व्यापार का आश्रय देवदत्त! है। यहाँ व्यापार का बोध तो धातु 
से ही हो जाता है। देवदत्त भ्रथं का बोध, 'देवदत्त' प्रातिपदिक से होता है! 
केवल आश्रय का बोध प्रथमा से होता है । 'दिवदत्तेन तण्डुला: पच्यन्ते' इस वाक्य में 
प्रथमान्त पद ‘aga: है । इसका अर्थ है--पच्‌ धातु के गर्थे विक्लित्ति रूप फल 
के आश्रय तण्डुल । यहां भौ फल की प्रतीति धातु से होती है। तण्डुल AT की 
प्रतीति प्रातिपदिक से हो रही है। शेष बचे 'ग्राश्रय' अर्थं की प्रतीति प्रथमा 
बहुवचन से होती है। संस्कृत में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता ओर कमं में ही 
होता है । 


सम्बोधन का AA 


सम्बोधनप्रथमा का अथ 'अभिमुख्याश्रय ग्रर्थात्‌ सम्बोधित करके ज्ञापन का 
आश्रय' है । देवदत्त ! त्वं गच्छ' इस वाक्य में देवदत्त पद में सम्बोधन विभक्ति का 


१. अभिहिते प्रथमा । महाभाष्य पा० १।३।४६ 
. २. तिङ समानाधिकरणे प्रथमा । महाभाष्य पा० २।३।४६ 
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ay आभिमुख्य का आश्रय’ है । वास्तव में 'देवदत्त' यह सम्बोधनान्त पद 'देवदत्त ! 
त्वं जानीहि' इस वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होता है । देत्रदत्त के प्रतिरिक्त शेष 
पदों का आक्षेप प्रकरण से हो जाता है। जैसे 'प्रविश' कहने पर शेहम्‌' कम का 
तथा 'मोदकमु' कहने पर 'भक्षय' क्रिया का आक्षेप प्रकरणा से हो जाता है, उसी 
प्रकार 'देवदत्त' इस सम्बोधनान्त पद के कहने पर ‘ea जानीहि' का ग्राक्षेप प्रकरण 
से हो जाता है । देवदत्त पद वक्ता के मस्तिष्क में स्थित 'त्वम्‌' का श्रनुवादक होने 
के कारणा ay’ पद के अथे के साथ ग्रभेद सम्बन्ध से fada अर्थात 'नानीहि' क्रिया 
के साथ afaa होता है । धात्त्रथं व्यापार का साक्षात्‌ भ्राश्रय त्वम्‌ पद का अर्थ ही 
होता है । इसीलिए 'जानीहि' पद में मध्यमपुरुष एकवचन की क्रिया प्रयुक्त होती है । 
देवदत्त का क्रिया के साथ wag ag पद के माध्यम से है। इसलिए असाक्षात 
होने से देवदत्त को व्यापार का आधय मान कर ज्ञा घातु के साथ प्रथमपुरुष का 
प्रयोग नहीं होता । 'देवदत्त ! राम: गच्छति' इस वाक्य में भी देवदत्त पद 'देवदत्त ! 
त्वं afg इस वाक्य के स्थान पर है। इस प्रकार 'देवदत्त ! त्वं जानीहि, रामः 


गच्छुति' इन दोनों वाक्यों का मिला कर 'देवदत्त ! राम: गच्छति' यह प्रयोग किया _ 


जाता है। वाक्य के लिए वाक्‍्यंकदेश के प्रयोग को देख कर कुछ भ्राचार्यों ने सम्बोधन 
को पदार्थ न मान कर वाक्याथं ही माना है । परन्तु जिस प्रकार “प्रविश, मोदकम्‌ 
श्रादि पदों का अर्थ वाक्याथं नहीं है उसी प्रकार सम्बोधन का अथं भी वाक्यार्थ 
नहीं है । वह निश्चित रूप से पदार्थ ही है ।' 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सम्बोधनान्त पद का at सर्वत्र 'ग्राभिमुख्य 
अर्थात्‌ सम्बोधन का ग्राश्रय' होता है । 'देवदत्त ! त्वं जानी हि! इस वाक्य में देवदत्त 
ग्रौर त्वम्‌ पदों का संयुक्त अर्थ 'सुम्बोधनाश्रय देवदत्ता भिन्न तु है। यहां सम्बोधनाश्रय 
Wa का बोध प्रथमा विभक्ति .से ही होता है । 


द्वितीया 


कारक विभक्ति के रूप में द्वितीया का अर्थं मी भ्राश्रय है ।' द्वितीया विभक्ति 
कमं का वोध कराती है। धात्वर्थ फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। इसलिए 
दिवदत्त: तण्ड्रुलान्‌ Tafa’ इस वाक्य में तण्डुलान्‌ पद का भ्रर्थ 'धात्वर्थं फल के आश्रय 
तण्डुल' है। यहां फल की प्रतीति घातु से ही हो जाती है। तण्डुल at की 
प्रतीति प्रातिपदिक से होती है। केवल आश्रय अर्थ शेष रहता हे । उसकी प्रतीति 
द्वितीया बहुवचन से होती है । 


१, सम्बोधनं न वाक्याथ इति वृद्ध भ्य आगम । वाक्य० २ सा० १६४ 

` क्रियापक्षे5पिः सम्बोधने विशेषण विशेष्यभाववद्‌ वाक्यार्थता नास्ति, अपि तु कर्मादि- 
साधनवत्‌ पदाथत्वमेव | हेलाराज, वाक्य ३ सा० १६४ की अवतरणिका | 

२. द्वितीयाठुतीयासप्तमीनामाश्रयोऽथः | बे० भू० सा० का० २४ 
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तृतीयां 

adar विभक्ति का प्रयोग कर्ता तथा करण कारकों में किया जाता है। 
कर्ता में' प्रयुक्त तृतीया का भ्रं प्रथमा के समान श्राश्रय ही है ।'रामेण बाणेन बाली 
ga: इस वाक्य में रामेण पद का अर्थ धात्वर्थं व्यापार का ब्राश्रय राम है ।” यहाँ 
भी व्यापार की प्रतीति धातु से तथा देवदत्त पर्थ की प्रतीति प्रातिपदिक से हो जाती 
है । शेष बचे araa भ्रथं की प्रतीति तृतीया एक वचन से होती है | 


करण तृतीया का ग्रथ श्राश्रय और व्यापार है । “रामेण बारोन वाली हतः' 
इस वाक्य का ग्रथ है 'रामाथित व्यापार से प्रेरित बाणाश्रित व्यापार से प्राण 
वियोगरूप फल का ग्राश्रय वाली'। यहाँ पर रामनिष्ठ व्यापार की प्रतीति 
घातु से हो जाती है। इस प्रकार बाली निष्ठ फल (प्राण वियोगरूप फल) की 
प्रतीति भी धातु से ही होती है। जन्यजनकभावरूप सम्बन्ध की प्रतीति संसग 
मर्यादा से ही हो जाती है । वाण ग्रथ का बोध प्रातिपदिक कराता हैं। शेष वचे 
आश्रय atc व्यापार aa की प्रतीति तृतीया विभक्ति से होती है। यहाँ पर यह 
बात ध्यान देने योग्य है कि कर्तू'व्यापार की प्रतीति सदा धातु से ही होती है। 
परन्तु करण व्यापार की प्रतीति तृतीया से ही हुआ करती है ।' 


चतुर्थो 


I 

चतुर्थी कारक विभक्ति का अर्थ उद्देश्य है।। यह विभक्ति सम्प्रदान की 
बोधक होती है। क्रिया में उद्देश्यभुत को सम्प्रदान कहते हैं। ब्राह्मणाय गां ददाति' 
इस वाक्य में ब्राह्मणाय पद 'दानक्रिया का उह इय ब्राह्मण इस अर्थ का वाचक है । 
यहां दानक्रिया की प्रतीति घातु से ही हो जाती है । ब्राह्मण अर्थ का वोध कराने के 
लिए प्रातिपदिक विद्यमान है । केवल उद्देश्य मात्र का बोध चतुर्थी से होता है। 
“पत्ये शेते’ में भी 'पत्ये' पद की चतुर्थी विभक्ति शयन क्रिया के उद्देश्य का बोध 
कराती है! 


पंचमी 


पंचमी विभक्ति का अर्थ nafa है । कारक विभक्ति के रूप में पंचमी 
श्रपादान को बोधक होती है । scat भपाय में ग्रवधिभुत को भ्रपादान कहते हैं । 
“वृक्षान्‌ पत्रं पतति’ इस वाकय में वृक्षात्‌ पद 'पतनावधिकवृक्ष' अथं का बोधक है । 


८ 
१. कतृ तृतीयाया MANSA: | करणतृतीयायास्त्वाश्रयव्यापारौ वाच्यौ । 


x ee वै० wo ano सुबर्थैनिर्णय | 
.२. Be शयरचतुथ्यथः | Fo भू० सा० सुबर्थनिणंय 
२. safa: पंचम्यर्थ: । वै० भू. सा० सुबर्थनियँय 
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पतन at की प्रतीति पतु घातु से होती है। वृक्ष प्रर्थ का बोध प्रातिपदिक से 
होता है । केवल ग्रवधि अर्थ का बोध पंत्रमी विभक्ति कराती है । 


षष्ठो 


पष्ठी विभक्ति का ग्रथ सम्वन्ध है ।' यह सम्बन्ध स्त्रस्वामिभाव, अवयवा- 
वयविभाव, जन्यजनकभाव, विषयविषयिभाव, आदि कई प्रकार का हो सकता है। 
इसीलिए भाष्यकार ने कहा है कि पष्ठी के एक सौ अर्थ होते हैं ।' 


पाणिनि ने इसी को शेष कहा है ।' उनका तात्पर्यं यह है प्रातिपदिकार्थं 
तथा कारकार्थ को छोड़कर पदार्थों का शेष सम्बन्ध षष्ठी का अर्थ होता है । 
वेयाकरणों की दृष्टि में पष्ठी का ग्रथ सम्वन्ध, कारक नहीं 21 क्योंकि सम्बन्ध 
दो पदार्थों अर्थात्‌ प्रातिपदिकों के बीच रहने वाला घमं है । इसका क्रिया से कोई 
सम्बन्ध नहीं हुआ करता । श्रत: क्रिया का जनक न होने से यह कारक नहीं कहलाता | 
इसीलिए पाणिनि ने कारक के अविकार में सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया है । 


भतृ हरि ने सम्बन्ध को कारकों से भिन्न तो माना है परन्तु उन्होंने इसकी 
स्थिति के मूल में क्रिया और कारक के सम्बन्ध की afangar पर बल दिया है। 
यह सम्बन्ध क्रिया की अविद्यमानता तथा विद्यमानता दोनों में प्रकट हो सकता है ।* 
भतृ हरि के भाव को स्पष्ट करते हुए हेलाराज ने कहा है कि राज्ञः पुरुषः, 
वृक्षस्य शाखा, पितुः पुत्रः, आदि स्थलों पर, राजा आर पुरुष के स्वस्वामिभाव- 
सम्बन्ध के सूल में श्रश्रूयमाण दा धातु है । राजा पुरुष को देता है, इसलिए यह 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध वना है । इसी प्रकार वृक्ष और शाखा का अवयवावयविभाव 
सम्बन्ध भी स्था धातु के कारण हे । वृक्ष पर शाखा स्थित है aa: उनका 
भ्रवयवावयविभाव सम्वन्ध है । पिता और पुत्रका सम्बन्ध भी जन घातु के 
कारणा है । पिता से पुत्र उत्पन्न होता है Ad: उनका जन्यजनकभाव सम्बन्ध है । 
इस सभी स्थलों मे श्रश्रूयमाण क्रिया के पूवेभावी कारक सम्बन्ध को लेकर शेष 
सम्बन्ध की उत्पत्ति होती हे । ग्रतः शेष को भी कारक कह सकते हुँ । वास्तव 
में जो पहले कर्ता और सम्प्रदान के रूप में राजा और पुरुष थे वे ही अब अपने 
पुर्वंभावी कारकों की अ्रविवक्षा होने से शेषभूत.. सामान्य कारक के रूप में व्यवहूत 


१. कारकप्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः पष्ठया वाच्यः 
qo Fo go १०८ (कारक विचारः) 
« एकशतं षष्ठ्यर्थाः | महाभाष्य पा० १।१।४६ 
३. षष्ठीशेषे। पा० २।३।५० | कर्मादिम्योऽन्यः प्रातिपदिकार्थव्यतिरिक्तः स्वरवामि- 
सम्बन्धादिः शेषस्ततः षष्ठी विभक्तिर्भवति । काशिका पा० २।३।१० । 
४. स्तम्बन्धः कारकेभ्योऽन्यः क्रियाकारकपूर्वेकः | 
amaaa qai वा क्रियायां सोऽभिधीयते ॥ वाक्य ३ सा० १५६ | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


zi Yir X AA (Sl NH A £ Vs >. 1 


mas N, 
CHEF TIR | 


२४४ ] 
होते हैं। किसी कर्म श्रादि विशेष कारक के वाच्य न होने से ये स्वस्वामिभाव ग्रादि 
कारकों से wea कहलाते हैं ।' 

जहां पर क्रिया का श्रवण साक्षात्‌ होता है वहां पर तो सम्बन्ध कारक 
का ही बोधक होता है । “मातुः स्मरति' में सम्बन्ध कर्मे का बोधक है । 'सपिषो 
जानीते? में सम्बन्ध करण का बोधक है। परन्तु इस प्रकार के सम्वन्ध को कमें 
और करण arte नाम न देकर शेष नाम दिया गया है। अतः शेष भी कारक ही 
है। भतृ हरि की उपयुक्त कारिका की अवतरिणिका में हेलाराज ने षष्ठ्यर्थ को 
स्पष्ट शब्दों में कारक कहा है ।' 

„~ राज्ञः पुरुषः! इन पदों का श्रर्थ 'राजाश्रित स्वामित्व निरूपित स्वत्वात्मक 
सम्बन्ध का आश्रय पुरुष! है । यहाँ पर आश्रयाश्रयिभाव की प्रतीति संसर्गं मर्यादा 
से ही हो जाती है । राजा और पुरुष अर्थ की प्रतीति प्रातिपदिक से होती है। 
शेष बचे स्वस्त्रामिभाव का बोध राज पद के साथ प्रयुक्त षष्ठी विभक्ति से 
होता है। 

यद्यपि सम्बन्ध उभयनिष्ठ हुआ करता है तथापि यहां पुरुष पद में षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग नहीं होता । प्रकृति ग्रौर प्रत्यय मिल कर एक ग्रथे का बोध 
कराते हैं। परन्तु प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान होता है। इसलिए राजसम्बन्धी 


१. क्रियाकारकपूव कः, इत्यनेन कारकत्वं व्याचष्टे शेषस्य | तथाहि राशः पुरुषो, वृषस्य 
शाखा, पशोः पादः, पितुः पुत्रः इत्यादावश्र्‌यमाणक्रियाविषये स्वस्वामिभावावयवावय- 
' विभावजन्यजनकभावादौ सम्बन्धे ददाति स्थिति जन्यादि क्रिया प्रभाविते पूर्वेभाविकार- 
कत्वमुत्तरावस्थायामाप्यनुगत्तमिति भवत्येव शेषः कारकम्‌ । राजा हि पुरुषाय ददाति 
यतस्ततो ua: पुरुष इति स्वस्वामिभावोऽवतिष्ठति.। तत्र क्रियाकारकसम्वन्धः 
कारणभूतः रोषसम्वन्धस्तु फलभूतः । क्रियाकारकसम्वन्धो हि वृत्तः स्वाश्रये शेष- 
सम्बन्धफलं निवेश्योपरमते। तत्र पूर्व कतृ सम्प्रदानरूपौ राजपुरुषावभूताम्‌ । शेष- 
सम्बन्धकाले तु कत्रांदिविशेषरूपतानवगम इति तच्छेषभूतं सामान्यं कारकमवतिष्ठते ! 
करणादि साधनं भेदोपाख्यानिमित्ताभावात्‌ | कारकेभ्योऽन्यः कारकाणामविवच्ा शेप: | 
हेलाराज वा० ३ सा० १५६ 
२. /अ,यमाणक्रियाविषयस्तु सम्वन्धः कारकभेद एव । अविवत्तितकर्मादिविशेषः सम्बन्ध- 
सामान्यस्वभाबः क्रियाकारकसम्बन्ध एवस इति न तत्पुर्वकः । तद्यथा नटस्य 
श्रणोतीत्यादि । करणादिसश्चानाम्‌ निमित्ताम वादप्रवृत्त : । .बुद्धध।दिपरिगणनाच्चा- 

, कथितकमंत्वाभावात | कारकेभ्योऽन्योऽयं रोषः कारक एव | बही । 
२. इदानीं पष्ठयर्थः सप्तमः कारकभेदो विचार्यते | स च शेषलचणसम्बन्धः | तस्य कथं 

कारकमेदत्व कथं च शेषत्वमित्येतदुपपादयितुमा हृ | 

हेलाराज वाक्य० ३ सा० १५६ की अवतरिणिका | 
४, राजाश्रितस्वामित्वनि€पितस्वत्वात्मकसम्बन्या यः पुरुष इति बोध: | श्राश्रयत्वादि तु 
संसगंमर्यादया भासते । बालमनोरमादीका सि०कौ० सूत्र ६०६ | 
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पुरुष इस श्रर्थं का बोध कराने के लिए राज पद के साथ ही षष्ठी का प्रयोग होता 
है। यदि पुरुष के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा तो 'पुरुष सम्बन्धी 
राजा' यह AT होगा | प्रकृत में “राज सम्बन्धी पुरुष' यह aa ही ठीक है । 


सम्बन्ध सदा परार्थ हुआ करता है । वयोंकि इसका कार्य सम्बन्धी के 
सम्बन्ध का बोध कराना मात्र है। इसलिए यदि कहीं पर गौण ate प्रधान की 
एकवाक्यता होगी तो सम्बन्ध बोधक विभक्ति सदा गौण के साथ प्रयुक्त होगी । 
तदनन्तर इसका सम्बन्ध प्रधान से होगा । “राजा का पुरुष” इस एकवाक्यता में 
राजा गौण है और पुरुष प्रधान है। Aa: सम्बन्ध बोधक पष्ठी का प्रयोग राजा 
पद के साथ होता है ।' 


abso oy 


इसी भाव को स्पष्ट करते हुए एक आचायं ने कहा है कि भेद्य और भेदक =a 
के सम्बन्ध को अन्योन्य कहते हैं। यह यद्यपि दोनों में रहता है तथापि षष्ठी 2a 
विभक्ति का प्रयोग केवल भेदक से ही होता है । भेदक, सम्बन्धनिरूपक अर्थात्‌ 
विशेषण को कहते हैं । भेद्य, सम्बन्ध के भ्राश्रय अर्थात्‌ विशेष्य को कहा जाता 
है। इन्हीं को भतृ हरि ने गौण और प्रधान कहा है 1 


सप्तमी 


सप्तमी विभक्ति भी श्राश्रय का बोध कराती है। कारक विभक्ति के रूप 
में सप्तमी अधिकरण की बोधक होती है । प्रधिकरणा, कर्ता और कमं की क्रिया 
के maa को कहते हैं। 'देवदत्तः स्थाल्यामोदनं गृहे पचति' इस वाक्य में 
स्थाल्याँ' पद का अर्थ “कम द्वारक विक्लिप्तिरूप फल की आश्रय स्थाली' है । यहां 
विक्लिप्ति रूप फल का बोध .धातु से होता है । स्थाली अर्थ प्रातिपदिक से प्रतीत 
होता है। ग्राश्रय अर्थ की प्रतीति सप्तमी विभक्ति से होती है । इसी प्रकार गृहे 
पद का भ्रर्थ 'कतृ द्वारक व्यापार का आश्रय गृह है । यहां कर्ता का बोध देवदत्त 
पद की प्रथमा विभक्ति से होता है । व्यापार का बोघ धातु से होता है । गृह 
aa की प्रतीति प्रातिपदिक से होती है । केवल श्राश्रय का बोध सप्तमी विभक्ति 
से होता है । 

१. ननु सम्बन्धस्योमयनिष्ठत्वात्‌ पुरुषशब्दादपि षष्ठ्युत्पत्तिरस्त्विति चेन्‌, न। 
राजसम्वन्धिपुरुष, इति विवक्तायां राजशब्दादेव पष्ठी | प्रकृतिप्रत्ययार्थयो: प्रत्ययार्थस्यैव 
प्राधान्यम्‌+ इति व्युत्पत्यनुरोधात्‌ | प०्म०१० १०८ (कारकविचारः) 

२. fasaa पराथत्वाद्‌ गुणेषु व्यतिरिच्यते | 
तत्राभिधीयमानः सन्‌ प्रधानेऽप्युपयुञ्यते ॥ 

वाक्य" ३ सा० १५७ 

३. भेद्यभेदकयोश्चैकः सम्बन्धोऽन्यो न्यमिष्यते | 
fast यथपि सम्बन्धः षष्ठ्युत्पत्तिस्तु भेदकात्‌ ॥ 

Tenogo १०८ पर्‌ sg त (कारकविचार्‌ः) 
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विभक्त्यर्थं के विषय में दुसरा मत 


विभक्त्यर्थं के विषय में एक मत और भी है। इसे शक्तिपक्ष कहते हैं । 
इस पक्ष की मान्यता है कि उपयुक्त आश्रय, श्रवधि और उद्देश्य विभक्ति के 
अर्थ नहीं हैं। इनकी प्रतीति तो प्रातिपदिक से ही हो जाती है । 'देवदत्तः काष्ठ: 
स्थाल्यां श्रोदनं पचति’ इस वाक्य में कर्ता, करण श्रधिकरण तथा कर्म जिस श्राश्रय 
के बोधक माने गये हैं sa की प्रतीति देवदत्त, काष्ठ, स्थाली श्रौर Mea, इन 
प्रातिपदिक्री से ही हो जाती है। इसलिए 'अनन्यलभ्यो हि शब्दार्थः” अर्थात्‌ शब्दार्थं 
वह हुआ करता है जिस की उपलब्धि किसी श्रव्य शब्द से न होती हो, इस नियम 
के ग्रनुसार श्राश्रय विभक्ति का अर्थ नहीं हो सकता । वास्तव में विभक्तियों का 
ag aaga है । आश्रय की प्रतीति प्रातिपदिक से होती है परन्तु श्राश्रयत्व का 
बोध विभक्ति से होता है। करणतृतीया में ग्राश्रयत्व के अतिरिक्त व्यापार का बोध 
भी विभक्ति से ही होता है | 


इसी प्रकार पंचमी का ay भी विभाग मात्र है। विभागावधि नहीं । 
क्योंकि अवधि का बोध तो वृक्ष ग्रादि प्रांतिपदिक से ही हो जाता है। चतुर्थी 
विभक्ति भी उद्देश्यत्व की बोधक होती है।- उद्देश्य का बोध ब्राह्मण आदि 
प्रातिपदिक ही करा देते हैं । षष्ठी विभक्ति तो सदा सम्बन्ध का ही बोध कराती 
है, सम्बन्धी का नहीं l? 


यह पक्ष भाष्यकार को भी इष्ट है । उन्होंने प्ररत उठाया है कि द्रव्य को 
साधन (कारक) मानें अयवा गुण (शक्ति) को । इन दोनों का अन्तर स्पष्ट, करते 
हुए उन्होंने कहा है कि यदि द्रव्य को कारक मानेंगे तो एक बार अभिहित होने पर 
द्रव्य सवंत्र अभिहित हो जायेगा क्योंकि द्रव्य एक ही होता है । यदि गुण (शक्ति) 
को कारक मानते हँ तो यह अनभिहित भी हो सकता है । क्योंकि एक ही द्रव्य में 
भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं। अन्त में उन्होंने निणांय किया है कि शक्ति (गुण) 
ही कारक है। क्योंकि एक ही वृक्ष शब्द कभी कतं.गुण से युक्त होने पर qa 
होता है वही कभी कमंगुणा से युक्त होने पर ‘qaq’ होता है तथा वही कभी 
ग्रधिकरण से युक्त होने पर Saat’ हो जाता है । यदि द्रव्य को कारक मानेंगे तो 
= SN TS य 
१. श्राश्रयोध्वधिरुद्द श्यः सम्बन्धः शक्तिरेव वा | 
यथायथं विभक्त्यर्थाः सुपां कर्मेति भाष्यतः ॥ ड 
व ०भू०सा०्का० २४ 
आश्रयस्यापि प्रकृत्यैव लाभान्न विभकितिवाच्यता, किन्त्वाश्यत्वमात्रं वाच्यम्‌ | 
करणठृतीयाश्च व्यापारोऽपि | पंचम्या विभागमात्रम्‌, चतुधर्या Se श्यत्वमात्रम्‌ | 
“षष्ठी शेषे! इति Gare तस्याः सम्बन्धमात्रं वाव्यम्‌ । र 
वे ०भू० सा० सुबर्थनिणये | 


i ४ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


[ २४७ 


ह परित्रतंन नहीं होगा । क्योंकि कर्म सदा कर्म ही रहता है ।' भाष्यकार के इसी 
भाव को स्पष्ट करते हुए भतँ,हरि ने कहा है कि विभक्त्यर्थ द्रव्य से भिन्न होता है। 
पाणिनि ने विभक्त्यर्थं में विद्यमान ग्रव्यय का सुवन्त से समास किया है । अधिहरि पद 
में श्रधि' सप्तमी के ag में विद्यमान है । यदि प्रातिपदिक ही विभवत्यथं होता तो 
उपयुक्त समास विधान व्यर्थ हो जाता है । दूसरी बात यह है कि द्रव्य सदा एक 
सा रहता है । क्रियाओं की भिन्तता से द्रव्य में भिन्नता नहीं ग्राती । यदि कोई द्रव्य 
एक बार करण बन गया तो वह फिर कमं नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्य सर्वथा 


श्रपरिवातित रहता है । इसलिए द्रव्य विभक्त्यथ नहीं है अपितु शर्वित ही विभवत्यथं 
है 1 
Q 


उपपद विभक्ति 


संस्कृत में दो प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, कारक विभक्ति तथा 
उपपद विभक्ति । पिछले पृष्ठों में कारक विभक्तियों के ग्रथं पर प्रकाश डाला गया 
21 यहां उपपद विभक्तियों के विषय में कुछ कहना है | 


प्रथमा और सम्बोधन को छोड़ कर शेष सभी विभक्तियाँ उपपद विभक्ति 
हो सकती हैं। किसी विशेष पद के कारण श्राने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति 
कहलाती हैं ।' रामं प्रति, रामेण सह, रामाय नमः, रामाद्‌ विना, रामस्य तुल्यः, 
रामे arg, इन स्थलों में प्रति, सह्‌, नमः, विना, तुल्य श्रोर साधु पदों के कारण 
राम पद से क्रमशः द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग हुआ है । इसलिए ये सब उपपद विभक्तियां हैं । 


१. किं पुनर_ द्रव्यं साधनमाहोस्विद gy! कि चात; ? यदि द्रव्यं साधनं) 
नेतदन्यदूभवस्यभिदितात्‌ । अथ यदि गुणः साधनं, भवत्येतदन्यदसिदितात्‌। अन्यो 
fe सदि यु॒णोऽन्यश्चासियुणः। किं पुनः साधनं, न्याय्यम्‌? गुण इत्याहृ । कथं 
ज्ञायते ? एवं fe कश्चित्‌ कंचित्‌ एच्छति--क्व देवदत्त इति | स तस्मायाचष्टे- असौ 
aa, इति । कतरस्मिन्‌ ? यस्तिष्ठतीति । स बृ्तोऽधिकस्णं भूत्वाऽन्येन राब्देनाभि- 
सम्बध्यमानः कत्ती सम्पद्यते । द्रव्ये पुनः साधने सति यत्कमे, कमेंव स्यात्‌, यत्करणं 
करणमेव, यदधिकरणमधिकरणमेव | महाभाष्य पा० २।३।१ 

२. विभत्रत्यर्थेऽव्ययीमाववचनादवसीयताम्‌ | 
अन्यो द्रव्याद्‌ विभक्त्यर्थः सहाव्ययेना भिधीयते ॥ 
रव्यं तु यचथाभूतं तदत्यन्तं तथा भवेत्‌ । 
क्रियाभेदेऽपि तस्यासौ द्रव्यात्मा नावहीयते ॥ 
तस्मात्‌ यत्‌ करणं द्रव्यं तत्‌ कमे न पुनमेंवेत्‌ | 
सव स्यचान्यथाभावस्तस्य द्रव्यात्मनो भवेत्‌ ॥ वाक्य २ सा० १६५-१६७। 


३. gate रियका विंभक्तिरुपपदविभक्तिः | टीका सदारिवशास्त्रीं Togo EX । 
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उपपद विभक्ति का aA सम्बन्ध होता है । इसलिए क्रिया से aaa न 
होने के कारण षष्ठी के समान उपपद विभक्ति भी कारक नहीं हो सकती ।' 


यदि किसी स्थल पर कारक विभक्ति तथा उपपद विभक्ति दोनो की प्राप्ति 
सम्भव हो तो वहां पर कारक विभक्ति ही बलवानु होती है । मुनित्रयं नमस्कृत्य, 
इस पंक्ति में 'नम:” पद के कारणा मुनित्रयं पद में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती अपितु 
नमस्कृत्य’ क्रिया के कारण द्वितीया कारकविभक्ति का प्रयोग होता है। “नमस्करोति 
देवान्‌’, इस वाक्य में भी करोति क्रिया के कारण देव शब्द से कर्म में द्वितीया 
विभक्ति ही होती है, ‘aay पद के कारण चतुर्थी उपपदविभक्ति नहीं होती । उपपद 
विभक्ति से कारक विभक्ति सदा बलवानु होती है ।' 


त 0 MN 
8 
१० अतएव षष्ठ्यथस्योपपदविभक्त्यथस्य च न कारकत्वम्‌, 
क्रियान्वयाभावादिति शाब्दिकाः | उपपद विभक्तीनामपि सम्बन्ध एवार्थः | 


प०म०१० ९५ (कारक विचारः 
२. उपपदविभक्तिः कारकविभकितर्बलीयसी | 
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अनुच्छेद १६ 
समस्तपद 


संस्कृत भाषा में दो या दो से afas पदों के योग से एकपद बन नाता है। 
इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं । समास में संयुक्त पदों को दो भागों में विभक्त 
किया जाता है--पुर्वपद तथा उत्तरपद । दो से अधिक पदों के समास में भी पदों 
का विभाग पूर्वपद ale उत्तरपद में ही किया जाता है। उदाहरण के लिए-- 
सक्रलकलानीतिशास्त्रतत्वज्ञः-यह समस्तपद सात पदों से मिल कर बना है] 
परन्तु एक काल में दो से afaa खण्ड नहीं किये जाते । पुवं खण्ड को पूर्वपद तथा 
उत्तर खण्ड को उत्तरपद कहते है । उपयु क्त पद में सर्वे प्रथम तत्व और ज्ञ पदों का समास 
होता है । नीति और शास्त्र पद समस्त होकर एक पद बन जाते हैं। सकल और 
कला पद का समस्त रूप नीतिशास्त्र पद के साथ समस्त हो जाता है। सकल पद स 
(सह) भौर कला, इन दो पदों का समस्त रूप है। सकलकलानीतिशास्त्र पद तत्वज्ञ 
पद के साथ -समासभाव को प्राप्त हो कर सकलकलानीतिशास्त्रतत्वज्ञ पद 
को जन्म देता है । इसी प्रकार 'जनकतनयास्नानपुण्योदकेषू' पद में पाँच शब्द FI 
परन्तु समास दो दो पदों का ही होता है । केवल इन्द्र समास में दो से अधिक पदों 
का समास भी एक साथ हो सकता है | वैयाकरण इघल्लजातः जैसे पदों में त्रिपद . 
तत्पुरुष तथा अधिकोन्नतांसः जैसें पदों में त्रिपद बहुब्रीहि मानते हैं । परन्तु इन्हें भी 
पूर्ववत्‌ दो दो पदों में सरलता से विभक्त किया जा सकता g | 


संस्कृत के वैयाकरण रूप रचना के आवार पर समास को चार भागों में 
विभक्त करते हँ । अव्ययी भाब, तत्पुरुष, बहुव्रीहि भोर दद्र | 


अव्ययीभाव 


अव्यय तथा सुबन्त के योग से बनने वाले समास को श्रव्ययी भाव कहते हैं। 
कभी कभी दो सुबन्तों के योग से बनने वाला समास भी अव्ययीभाव कहलाता है । 
ऐसा प्रायः तभी होता है जब समस्तपद अव्यय होता है ।' केशाकेशि, मुसलामुसलि 
आदि कुछ बहुब्रीहि समासयुक्त पद भी म्रव्यय होते है । यह समास प्रायः नित्य होता 
हे, इसलिए विग्रह में भ्रव्ययपद का प्रयोग नहीं होता | केवल उसके ग्रथ के बोधक 
अन्य पदों का प्रयोग किया जाता है । इसी को श्रस्वपद विग्रह कहते हैं । नित्यसमास 


> 2 2 > ४ फ्ॅर्स्फ्स्नय 


१, भ्रष्टाध्यायी । २।१।१७-२१ | 
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में विग्रह नहीं होता भ्रथवा भ्रस्वपद विग्रह होता है ।' ययाशक्ति, यह नित्य- 
समास है । इसका अस्त्रपद विग्रह “शक्तिमनतिक्रम्य' है । अव्ययीभाव समास में 
अव्यय का प्रयोग प्रायः पु्वंपद के रूप में होता है। परन्तु शाकप्रति, अक्षपरि, 
आदि प्रयोगों में अव्यय का प्रयोग उत्तरपद के रूप में भी देखा जाता है। जहां 
ग्रव्ययीभाव समास विकल्प से होता है वहां विग्रह में अव्यय का ही प्रयोग होता 
है ज॑से--अनुगंगम्‌, गंगाया श्रनु । भामुक्ति, श्रा मुवतेः | 
तत्पुरुष 

विभक्तथन्तपद, प्रथमान्तपद के साथ समास भाव को प्राप्त होकर तत्पुरुष 
कहलाता है । gata की विभक्ति के श्राधार पर तत्पुरुष समास के ७ भेद हो 


सकते हैं :-- 
प्रथमा तत्पुुप प्रथमान्त पद का प्रथमान्त से समास, जैसे--नीलम्‌ उत्पलम्‌ 


या नीलोत्पलमु | न ब्राह्मणः-ग्रब्राह्मणः | 
कमं धारय संस्कृत वेयाकरणों ने प्रथमान्त तत्पुषुष को कर्मधारय और नन्‌ 


कहा है। इनमें कर्मधारय अनेक प्रकार का हो सकता है | 
१. विशेषण पूर्वपद कृष्ण इचासौ सर्पश्च-कृषणपर्पः'। रक्ता चासौ लता 
i च-रक्तलता | नीलंच तद्‌ उत्पलं च-नीलोत्पलम्‌ । 
२. विशोष्य पूर्वपद वेयाकरणशचासौ खसुचिइच-वैयाकरणखसूचि:। गोपालश्चासौ 
बालश्च-गोपालवालः | 
३. विशेषणोभयपद शीतंच तदृष्णंच-शीतोष्णम्‌ | 
४. उपमान पूर्वपद घन इव शयामः-घनश्यामः | चन्द्र इव मुखम्‌-चन्द्रमुखम्‌ । 
५. उपमानोत्तरपद पुरुष व्याघ्र इव-पुरुषव्याश्रः । नरः सिह इव-नरसिहः | 
६. सम्भावना पूर्वपद गुण इति बुद्धिः-गुणबुद्धिः । afta इति मतिः-भ्रस्तिमतिः | 
७. अवधारणा पूर्वपद विद्य॑वधनम्‌-विद्याधन मु 
भविद्य व श्र खला-प्रविद्या श्र खला 
८. मध्यपदलोपी शाकप्रियः पाथिव:-शाकपा्थिव: 
देवपुजको ब्राह्मण :-देवब्ाहाण: 


नम्‌ समास 

ग्रथ की दृष्टि से नज, समास ६ प्रकार का होता है" | 
१. ale अनश्वः (गदेभ) 
२. प्रभाव aqe: (घटोऽपटो भवति) 


१. अविग्रहो नित्यसमासो 5स्वपदयही वा । सि० को० सर्वेसमासशेषप्रकरणम्‌ 
२. तत्साद्ृशयमभावख तदन्यत्व' तदल्पता | 
अप्राशस्त्य विरोधरच नजञ्था:पट्‌ प्रकीर्तिताः ॥ 


पः म० पृ ६६ (निपाताथ निणुंय) 
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३, प्रन्यत्व aago प्रोणिनमानय | 
४. AMAKI भ्रत्नाह्मणो$यं ब्राह्मणः | 
५, विरोध असुरः । भ्रघर्मः । 
६. श्रल्पत्व भनुदरा कन्या | 


इन में अन्तिम उदाहरण बहुब्रीहि समास का है रूप रचना की हृष्टि से 
नज, समास में पूर्वपद के तीन रूप हो सकते हैं :-- 


न नगः ( न गः ) 

aq maza: ( श्रन्‌ ARA: ) 

अ: Aaa: (श्र ब्राह्मणः) ` 
द्वितीयातत्पुरुष कृष्णं श्रितः-कृष्णश्चितः । ग्रामं गतः-ग्रामगतः | 
तृतीयातत्पुरुष शंकुलया खण्ड:-शंकुलाखण्ड: | 
चतुर्थीतत्पुरुष यूपाय दारु-यूपदारु | गुरवे, दक्षिणा-गुरुदक्षिणा। 
पंचमीतत्पुरुष अर्थाद्‌ अपेतः - प्रर्थापेतः | fagra भयमूर्जसहभयम्‌। 
षष्ठीतत्पुरुष कृष्णस्य भक्तः- कृष्णभक्तः | AAA फलम्‌-्राञ्रफलम्‌ | 
सप्तमीतत्पुरुष विद्यायां निपुणः- विद्यानिपुणः । क्र्मणि कुशलः-कर्मकुशलः 


तत्पुरुष समास में द्वितीयादि विभक्तियुक्त पद का प्रयोग पूर्व में तथा प्रथमान्त 
पद का प्रयोग उत्तर में होता है। परन्तु 'पूर्व कायस्य पूर्वकायः, AIT कायस्य- 
झ्रपरकाय:' आदि कुछ प्रयोग ऐसे भी हैं जिन में प्रथमान्त पद का प्रयोग पहले 
होता हे | 


fey 


तत्पुरुष समास का ही एक भेद द्विगु माना जाता हें। यदि समास का पूवपद 
संख्या वाचक पद है तो उसे fey wed J) जेसे सप्त च ते ऋषयश्च-सप्तरषयः, पच 
च ते पाण्डवाशच-पंचपाण्डवांः | द्विगु का यह भेद श्रनेकवद्‌भावी कहलाता है। दसरा 
भेद एकवद्भावी है। इसी. को समाहार भी कहते हुं । जेसे त्रयाणां श्वंगाणाँ 
समाहारः--त्रिश््च गम्‌ । पंचानां फलानां समाहार:--पंचफली । 


बहुब्रीहि 


यदि प्रथमान्त पद समस्त होने पर अन्य अर्थ के बोधक हों तो ऐसा समास 
बहुब्रीहि कहलाता है । बहुब्रीहि समास में प्रथमातिरिक्त द्वितीयादि ६ विभक्तियों का 


प्र्थ प्रधान होता है | 


द्वितीयाथक बहुब्रीहि प्राप्तम्‌ उदक य सःप्राप्तोदकः 
तृतीयाथेक „ भुक्तम्‌ ओदनं येन सः--भुक्तोदन्‌ः 
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चतुथ्य्थक agatfe उपहृतः पशु: यस्मे सः---उपहतपशु: | 


पंचम्यर्थक ,, उद्धृतं घनं यस्मात्‌ सः--उद्धृतधनः कोशः । 
aaas „ चक्रं पाणौ यस्य सः--चक्रपाणि: | 
सप्तम्य्थंक ,, पुष्पिता zar: यस्मिन्‌ सः--पुष्पितद्रूमः । 


बहुब्रीहि समास के कुछ ara भेद भी हो सकते हैँ :-- 


मध्यमपद लोपी उष्ट्रस्य मुखमिव मुखं यस्म सः--उष्ट्मुखः | 
सहपूवं पद पुत्रेण सह-सपुत्रः। कृष्णेन सह-सक्ृष्णः 
संख्योत्तरपद दशानां समीपे ये सम्ति ते-उपदशाः 
संख्योभयपद द्वौ वा त्रयो वा-द्वित्राः | 


व्यतिहार लक्षण केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ केशाकेशि । 
दण्ड: दण्डे: कृत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तमु--दण्डाण्डि । 
दिगन्तराललक्षण दक्षिणस्याः पुर्वस्याश्च दिशोऽन्तरालमु--दक्षिणापूर्वा । 


बहुब्रीहि समास में पूर्वोत्तर पदों का क्रम विग्रह के अनुसार ही रहता है । 
समस्त पद विशेषण बन जाता है। अतः उस के लिग वचन विशेष्य के अनुसार 
होते हैं । जैसे-- 

पुष्पितद्र्‌ मम्‌-उद्यानम्‌ | पुष्पितद्र्‌ मः-भारामः । पुष्पितद्र मा वाटिका | 


oe 


जब दो या श्रधिक पद च (और) का अर्थ प्रकट करते हुए एक साथ संयुक्त 
होते हैं तो उसे gea समास कहते हैं। जैसे रामइच लक्ष्मणश्च--रामलक्ष्मणौ | 
रामश्च लक्ष्मणाश्‍च भरतरच शत्रुधूनशच-रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्‌ना: | 


इन्द्र समास दो प्रकार का होता है । इतरेतरयोग द्वन्द्व और समाहार इन्द्र । 
पुर्वोक्त उदाहरण इतरेतरयोग का है। समाहार इन्द्र में समस्तपद के अन्त में सदा 
नपुंसक लिंग, एक वचन का प्रयोग होता है । जे से-- 


पाणी च पादो च मुखं च-पारिपदामुखम्‌ | 
हरिइच हरइच JRT- हरिहरगुरु | 


इन्द्र समास में पूवपद के प्रयोग के विषय में gat निश्चित नियम तो नहीं हैं 
फिर भी निम्न लिखित पदों के पुव॑प्रयोग की प्रवृत्ति प्रायः देखी गई है :-- 


अजादि शब्द--ईशक्कष्णौ | 
इकारान्त, उकारान्त--हरिह्रो । गुरुहरौ | 
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प्रल्पाच्‌ शिवकेशवौ । 
लध्वक्षर ` कुशकाशम्‌ । 
जन्म क्रम युधिष्ठिराजु नौ । हेमन्तशिशिरवसन्ताः । 


इन्र समास में समस्त पद का लिंग प्रायः उत्तरपद के समान होता है। 
परन्तु 'अश्ववडवो' आदि कुछ पद ऐसे भी हैं जहां पूर्व पद के समान लिंग देखा 
जाता है। 


एकशेष इन्द्र 


GE समास का एक भेद एक शेष द्वन्द्व भी है । संस्कृत में कुछ पद ऐसे हैं जो 
अकेले होते हुए भी दो पदों के अथं का बोध कराते हैं। ऐसे पदों में संस्कृत के 
बेयाकरणों ने एकशेष माना है। 


माता च पिता च पितरौ। 
भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ । 
पुत्ररच दृहिता च gati 
इवथृइच इवशुररच TT | 
स च देवदत्तरच तौ । 


एकशेष इन्द्र में लिग और वचन रोष रहने वाले पद के समान ही होते हैं । 
एकशेष समास के विषय में कुछ आचार्यो का मत है कि पुत्रौ, भ्रातरौ, पितरौ 
ग्रादि पदों में एकशेष समास नहीं है । वस्तुतः ये सभी स्वतन्त्र प्रकृति हैँ तथा विशेष 
अर्थो की बोधक हैं । इनका प्रयोग सदा द्विवचन में होता है । पितरो शब्द स्वभावतः 
माता atx पिता at का वाचक है तथा सदा द्विवचन में प्रयुक्त होता है । यह मातृ 
` और fag शब्द का समस्त रूप नहीं है । क्योंकि उनका समस्त रूप तो मातापितरौ 
होता है ।' भाषारवैज्ञानिक दृष्टि से यह मत अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। 


समासों के वर्गाकरणा BT AeA प्रकार 


समस्त पद के ग्रवयवों के आधार पर समास को ६ भागों में विभक्त किया 
जा सकता है। 


१, कौमारास्तु मात्रा पितुदर न्द्रे मातापितृभ्याम्‌, मातरपितृभ्याम्‌श इति प्रयोगद्वयी- 
दर्शानाच्चैत्रस्य पितरौ-इत्यत्र नैकशेषः परन्तु पुष्पदन्तादिवत्‌ (पुष्पदन्त-सूयंचन्द्र) 
मातुत्वपितृत्वाभ्यां विभिन्नरूपाभ्यामेकशक्तिमदेव नियतह्विवचनाकाँक्तं पितृपदं 
प्रकृत्यन्तरम्‌ | एवं श्वश्र रच श्वशुरश्च, इत्यर्थे खशुरौ इत्यत्र शवशुरपदमपि, Laer aT 
श्वशुरस्य च इन्द्रे TAA श्वशुरौ इत्येव प्रयोगदशेनात्‌ | शब्दशक्तिप्रका शिका का० ४८ । 

२. सुपां सुपा तिङा नाम्ना धातुनाऽथ तिङां तिढा | 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः ॥ सिण्कौ० सबंसमासरेषभ्रकरण | 
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तिडन्त का तिङन्त से पिवतखादता । 
तिङन्त का सुबन्त से झुन्तविवक्षणा | 


१. सुबन्त का सुबन्त से राजपुरुषः । 
२. सुबन्त का तिङन्त से पर्यभूषयत्‌ | 
३. सुबन्त का नाम से कुम्भकारः । 
४, सुबन्त का धातु से HEM: | 

y. 

द्‌. 


ये छः भेद पूर्वपद तथा उत्तरपद के क्रम को दृष्टि में रख कर किये गये हैं । 
यदि क्रम की श्रवहेलना करें तो पर्यभूषयत्‌ और कृन्तविवक्षणा में कोई अन्तर नहीं 
हे। क्योंकि दोनों में सुबन्त ate तिङन्त पदों का समास है ।' इस दृष्टि से इन्हें 
५ वर्गों में भी विभक्त कर सकते हैं। सुबन्त का नाम से तथा सुबन्त का धातु से 
समास मानना भी व्याकरण को प्रक्रिया निर्वाह के लिए है। भाषावेज्ञानिक की 
दृष्टि से ये दोनों 'सुबम्त का सुबन्त से' वर्ग के अन्तरगत आते हैं। इस प्रकार समस्त 
पद के भ्रवयवों की दृष्टि से समास केवल तीन ही प्रकार का होता है। 


१. सुबन्त का सुबन्त से राजपुरुषः, कुम्भकारः, FET: | 
२. तिङन्त का तिङन्त से पिबतखादता । 
३. सुबन्त का तिङन्त से पर्यंभुषयत्‌, छृन्तविवक्षणा | 


अर्थ को दृष्टि से समासों का वर्गीकरण 


~ 


समस्तपद के अर्थ को दृष्टि में रखते हुए भी समासों का वर्गीकरण किया 
जा सकता है । भाषावेज्ञानिक दृष्टि से यह वर्गीकरण अधिक उचित प्रतीत होता है | 
समस्त पद में पुर्वपद तथा उत्तरपद, ये दो पद होते हैं, यह पहले स्पष्ट किया जा 
चुका है । इन में कभी gage का, कभी उत्तरपद का, कभी दोनों पदों का अर्थ 
प्रधान होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ही पदों का अर्थ गौण होता 
है तथा कोई ग्रन्य ही AT प्रधान होता है । इस प्रकार समास के निम्नलिखित भेद 
'हो सकते हैं :-- 


पुवंपदार्थंप्रचान । 
उत्तरपदार्थंप्रधान | 
उभयपदार्थं प्रधान | 
WATT प्रधान । 


Ses 720 20 


`. 


इन में प्रथम को श्रव्ययीभाव, द्वितीय को तत्पुरुष, तृतीय को ga और 
, चतुर्थ को बहुत्रीहि कह सकते हैं । पाणिनि आदि वेयाकरणों के अनुसार 


a Pea a A ç 
१. अत्र सुपा तिङत्यनेनव तिङां सुबन्तेनेत्यस्यापि अहणात्‌ समासस्य षडविधत्वं 
चिन्त्यसू | सि०कौ० टीका बालमनोरमा सवेसमासशैेषप्रकरण | 
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पूवं पदार्थ प्रधान आदि को श्रव्ययी भाव आदि के समकक्ष नहीं रखा जा सकता | क्योंकि 
उन के समास लक्षणों में श्र्थंप्राधान्य पर दृष्टि नहीं रखी गई है । उन्होंने समस्तपदों 
के स्वर तथा समासान्त प्रत्ययों को ध्यान में रख कर समासों का वर्गीकरण किया है । 
इसीलिए श्रर्थंप्रधानता के लक्षणों से उनके लक्षणों का विरोध है । परन्तु श्राघुनिक 
काल में लौकिक संस्कृत में स्वरों का कोई महत्व नहीं है । इस दृष्टि से सभी समस्त 
पद एक से हैं | समासान्त प्रत्ययों का वर्गीकरण भी नवीन दृष्टि से किया जा सकता 
है । ग्रतः संस्कृत के समस्त पदों के रूपों को श्र्थप्रधानता के ग्राधार पर विभक्त करना 
अधिक युक्ति संगत है । 


दाब्दशक्तिप्रकाशिका में उपयुक्त ४ भेदों के ग्रतिरिक्त “मध्यपदार्थ प्रधान” 
नामक पांचवां भेद भी माना गया है। इस भेद का उदाहरण 'पटानधिकरण' यह 
पद दिया है । क्योंकि 'पटस्य न अविकरणाम्‌' इस विग्रह में ‘a’ इस मध्य पद द्वारा 
प्रतिपादित निषेध ag ही प्रधान रूप से प्रतीत होता है ।' परन्तु वाग्भट ग्रादि प्राचीन 
ग्राचार्यो का यह मत ठीक नहीं है । समास सदा दो पदों का ही होता है, यह पहले 
कहा जा चुका है। उपयुक्त प्रयोग में पहले न न और ग्रधिकरण पदों का समास कर 
के श्रनविकरण पद बना लेंगे | तदनन्तर पट के साथ समास होने पर पटानधिकरण 
पद बनेगा । श्रनधिकरण पद में न का अर्थ प्रधान है | वह पूर्वपदार्थ प्रधान के 
qata गिना जाता है। पट के साथ समास होने पर उत्तरपद ग्रनधिकरण का अर्थ 
प्रधान होता है अतः उत्तरपदाथं प्रधान 'के अन्तर्गत गिना जायेगा । इसके लिये aea- 
पदाथंप्रधात भेद मानने की कोई आवश्यकता नहीं है | 


समस्तपद को विमक्ति 


समास होने पर पूर्वपद की विभक्ति प्रायः लोप हो नाता है | अन्तिम पद के 
साथ विभक्ति का प्रयोग होता है परन्तु । प्रत्येक समास में इस के भिन्त भिन्न रूप 
होते हैं । भ्रव्ययी भाव समास में ग्रक्ारान्त शब्दों के अन्त में पंचमी विभक्ति को छोड़ 
कर शेष विभक्तियों में मू का प्रयोग होता है तृतीया और सप्तमी विभक्ति के 
स्थान पर मू का प्रयोग विकल्प से होता है। जैसे*दिशयोः मध्यातु-भ्रपदिशात्‌ । 
दिशयोः मध्येन-अपरिशिम्‌, अ्रपदिशे । दिशयो: मध्ये-भ्रपदिशम्‌ अपदिशे, शेष विभक्तियों 
में अपदिशम्‌, प्रयोग ही होता है। शेष भ्रजन्त शब्दों से परे विभक्ति का लोप 


हो जाता है यथा-उपनदि, परिविष्णु आदि । 


१. पूरवमध्यान्त्यसर्वान्यपदप्राधान्यतः पुनः | 
प्राच्येः पंचविधः प्रोक्तः समासो वाग्भटादिभिः ॥ 
कश्चिन मध्यपदार्थथमिंकधीजनकतयेव मध्यपदप्रधानो, यथा 
पटान धिकरणप्रतियो गितानवच्छेद केत्या दि कस्तत्पुरुष 
पटस्य न अधिकरणम्‌, इत्यादिविग्रहे मध्यमपदाथस्यंव विशेष्यत्वात्‌ | 
श० we T° का० ३३। 
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तत्पुषष समास में जब द्वितीयादि विभक्तधन्त पदों का प्रथमान्तपद से समास 
होता है तो उत्तरपद की प्रथमा विभक्ति विद्यमान रहती है । यथा कृष्णश्रितः, 
युपदारु, राजपुरुषः ग्रादि । यदि समास का अन्तिम पद प्रथमातिरिक्त विभक्ति से 
युक्त होता है तो उस की विभक्ति का लोप हो जाता है और श्रन्त में पूर्ववत्‌ प्रथमा 
विभक्ति का हो प्रयोग होता है, जैसे-- 


पूर्व कायस्य-पुर्वेकायः | शर्धं पिप्प्याः-शर्धे पिप्पली mfa | 


इन्द्र समास में समाहार में सदा नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग होता है, 
यथा--रथिकाइवारोहम्‌ । इतरेतरयोग में यदि दो पदों का समास है तो द्विवचन 
की विभक्ति और यदि दो से श्रधिक पदों का समास होता है तो द्विवचन की 
बिभकिति का प्रयोग होता है : रामलक्ष्मणौ, रामलक्ष्मणभरतशत्रुष्वाः आदि | 


बहुत्रीहि समास में श्रन्तिम पद के साथ सदा प्रथमाविभक्ति एकवचन का 
प्रयोग होता है : 


प्राप्तोदकः, उद्धृतोदना, ऊढोरथः आदि । 


समस्तपदगतपरिवतंन 


समास होने पर पूर्वपद तथा उत्तरपद के अन्त में कुछ परितंन भी हो सकते 
है । ये परिवर्तन निम्नध्रकार के होते हैं :-- 


पुवंपदगतपरिवतेन 

स्वरपरिवतेन 
भ्रको भा ATAT: । 
प्रको ए मध्येगंगम्‌ । पारेगंगम्‌ । 
a at झो परोक्षमु । 
ऋ Al UT होतापोतारो । होतृपोतृनेष्टो दृगातारः । 
इकोझा * ग्रग्नामारुतो । AAR: ।ग्राग्नावेष्णव म्‌ 
दोघं को gea ब्राह्माणिचेली । ब्राह्मणब्रुवा । ग्रामणिपुत्र: । 
सम्प्रसारण कारीषगन्ध्या पुत्रः--कारीषगन्धीपुत्र: । 


व्यंजन परिवतन 


तु--श्रा महावैयाकरण: । महाराज: | 
यादृशः | तादुश: । एतादृशः | 
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ATTA 
म्‌ आगम रात्रिंदिवम्‌ । श्रग्तिमिन्ध: । भ्राष्ट्मिन्धः 
स्‌ ATT प्रपरस्परा: | गोष्पदम्‌ । आस्पदम्‌ । 
लोप 
न्‌ लोप राजपुरुषः । तेजस्विमध्ये । वर्णिलिगी । 
qaqata 
कुछ पुवंपदस्थ स्त्रीलिंग शब्दों को पुँवद्भाव हो जाता है जैसे -- 
प्राप्ता जीविका --प्राप्तजीविका । 
महती नवमी--महातवमी । 
ब्राह्मणी भार्या--त्राह्मणभार्या | 
जरती चित्रा गु:- जरच्चित्रगुः । 
उत्तरपदगत परिवर्तन 
स्वरपरिवतँन 
दीर्घ- हृस्व अतिमालः | उपनदि । चित्रगुः । अतिनु । 
इ-अ परोक्षम्‌ । हय गुलम्‌ । दीघंसक्थः । प्रियसखः । 
$-a उपनदम्‌ | 


व्यंजन परिवतंन 


नु-र्‌ हृघहन्‌ दह: | 

ATA 
T उपशरदम्‌ | लोहितायसम्‌ । पंचगवम्‌ | 
ड्‌ केशाकेशि । मुसलामुसलि । सुगन्धि | 
ई त्रिलोकी । पचफली । 
अन्‌ कल्याणधर्मेन्‌ । द्विधन्वन्‌ । 
असू सुप्रजास्‌ (सुप्रजाः) । दुर्मधस्‌ (दुमेधाः) । 
क कल्याणपंचमी कः । 

लोप 
भ्र लोप व्याघ्रपाद्‌ | द्विपाद्‌ | त्रिककुद्‌ । उत्काकुद्‌ । 
त्‌ लोप अदुरत्रिश्‌; | अधिकचत्वारिश:.) ` 
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ति लोप आसन्तविशा: । 
न्‌ लोप उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ | 
अन्य परिवतंन 
qå न्यादेश 
षत्व __ सुषन्धि । ग्रायुष्टोमः । हरिषेण: | 
णत्व ूर्वावणम्‌ | सारिकावणमु | कोटरावणम्‌ | 
sa दूदाश:--दुडाश: | दुदम:--दुडम: | 
ढ्त्व दृष्य:-दुढ़यः | 


सम्पूर्ण प्रकृति को आदेश 


समास में कुछ पदों के स्थान पर कभी-कभी अन्य पदों का प्रयोग होता है । 
इस प्रकार सम्पूर्ण प्रकृति के स्थान पर अन्य आदेश हो जाता है। इस प्रकार के 
शब्द निम्नलिखित हैं :-- , 


प्रकृति ग्रादेश उदाहरणा 
aq aq द्वीपम्‌ | ग्रन्तरीपस्‌ । 
ऊप ग्रनूपः | 
इदम्‌ ई ईदृश्‌, ईदृशः । 
उदक उद उदमेघ: | उदकुम्भः । क्षी रोदम्‌ | 
ऊधस्‌ sqa कुण्डोध्नी । घटोध्नी | 
एकोन एकाद. ware विशतिः। 
एकान्‌ एकान्‌विशतिः । 
किम्‌ की कीदृश्‌ । कीदृशः | 
कु कत्‌ FIRA: | कदन्नम्‌ | 
का कापुरुषः | काजलम्‌ । 
कव कवोष्णम्‌ | 
जानु ज्ञ, प्रज्ञु: । संज्ञुः | 
जाया जानि युवजानिः । 
जम्‌, जम्पती । 
aq दम्पती | 
त्रि त्रय त्रयोदश ४ 
ard aq द्विदत्‌-द्विदन्‌ । चतुर्दत्‌-चतुदंन्‌ । भ्रयोदती | 
फालदती । 
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द्व्‌ द्यावा द्यावाभ्नूमी । 
दिवस्‌ दिवस्पृथिव्यौ । 
दिवा दिव अहदिवम्‌ | नक्तंदिवम्‌ । 
fe ढा द्वादश । ढाविशति । 
नासिका नस द्रणसः | खरणसः | 
नसू | खरणस्‌-खरणाः । 
घथि पन्था श्रपन्थाः | 
पाद पद पदोपहतः | पदगः | एणीपदः । 
पद्‌ पद्धतिः । पद्धिमम्‌ । 
श्र भ्र भ्रकुटि । waa । 
मातृ मातर मातरपितरी । 
षष्‌ षो षोडश । 
समान स॒ सगर्भ्यः | सज्योतिः | सतीर्थ्यः । 
सह्‌ a सपलाशम्‌ | सतृणम्‌ । 
हृदय हद सुहृद्‌ । दुहू द्‌ । हृल्लासः । हृल्लेख: | 
ग्रलुक समास 


संस्कृत के कुछ समस्त पद ऐसे भी हैं जिन में पूर्वपद की विभक्ति का लोप 
नहीं होता । इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिन में स्वर के कारण ही समास माना जाता 
है । कुछ ऐसे हैं जो समस्त होने पर संज्ञा का बोध कराते हैं। लौकिक संस्कृत में 
आज स्वर का कोई महत्त्व नहीं है । इसलिए स्वर की दृष्टि से अलुक समास मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसे पदों को ग्रसमस्त पद माना जा सकता है । जहां 
AYR समास से संज्ञा का बोध होता है वहां समास मानना उचित है । क्योंकि वहाँ 
समास के कारण विशेष at बोधित होता है । यथा :-- 


तृतीया श्रलुकू समास मनसागुप्ता मनसादत्ता । 

चतुर्थी AGH समास ग्रात्मनेपदम्‌ | परस्मेपदम्‌ । 
प्रात्मनेभाषा | परस्मेभाषा। 

सप्तमी aga समास सूपेशाणः। दुषदिमाषकः। हलेद्विपदिका । 
हलेत्रिपदिका । मुकटेकार्षापणम्‌ | 


बहुब्रीहि समास में भ्रसंज्ञा में भी सप्तमी agg समांस देखा जाता है । 
परन्तु ऐसे पदों में वस्तुतः मघ्यमपद का. लोप होता है। कण्ठेकालः, उरसिलोमा, 
उदरेमणिः, प्रादि प्रयोगों में “कण्ठेस्थः कालः यस्य सः कण्ठेकाल:' ऐसा विग्रह उचित 
है। परन्तु प्राचायं पाणिनि ने ऐसे प्रयोगों में व्यधिकरण बहुब्रोहि समास माना है 
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तथा सप्तम्यन्त पद के पूर्वप्रयोग का विधान किया है।' साथ ही ae विभक्ति के 
अलुक का विधान भी किया है ।' यदि उपरिनिदिष्ट विग्रह के अनुसार इन्हें मध्यमपद- 
लोपी समास मान लें तो व्यधिकरण (असमान विभक्तिक) बहुब्गीहि मानने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती । वातिककार.ने अन्तिम पक्ष को ही मान्यता दी है ।' 
पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि में उत्तरोत्तर को ही प्रमाण माना जाता zr 


aO 
१. सप्तमीविशेषणे बहुब्रीहौ । पा० २।२।३५ 
२. अमूद्घेमस्तकात्‌ स्वांगादकामे qro ६।३।१२ 
२, सप्तम्युपमानपूवेपदस्योत्तरपदलोपश्च । वा० qro २।२।२४ 
४ यथोत्तरं युनीनां प्रामाणयम्‌। सि० ale go २२२। 
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समासार्थ 


समस्तपदों के अर्थ के विषय में प्राचीन भारतीय विचारकों के मतों को दो 


वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। एक वर्ग में वैयाकरण ग्राते हैं ग्रोर दुसरे में 
नैयायिक तथा मीमांसक |, 


वेयाकरणो का मत 


हाभाष्यकार ने .समर्थ: पदविधिः’ (पा० २।१।१) सूत्र की व्याख्या करते 
हुए समास के विषय में दो पक्ष प्रस्तुत किये हैं । पद सम्बन्धी विधि समर्थाश्रित होती 
है, इस स्थापना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने शंका की है कि सामर्थ्यं क्या है? 
एकार्थीभाव श्रथवा व्यपेक्षा ।' जहां पदों का मुख्य ग्र्थे गौण हो जाता है भ्रथवा 
किसी दूसरे प्रधान wet का बोधक होने के कारण निवृत्त हो जाता है वहां एकार्थी 
भाव होता है। पदों के मर्थो की पारस्परिक आकांक्षा व्यपेक्षा होती है ।' जैसे रथन्तर 
पद में रथ और तर पद अपने मुख्य 'वाहुन और AeA वाला' भ्रर्थो का परित्याग कर 
देते हैं तथा नवीन “साम विशेष' aa को बोधित करते हैं । यही एकार्थीभाव है । 
व्यपेक्षा में राजपुरुष आदि पदों में राज और पुरुष पदों का ग्रथ साकांक्षरूप में 
बिद्यमान रहता है । वे प्रपने स्वार्थे का नितान्त परित्याग नहीं करते | शब्दशक्तिवादी 
चायं इन्हीं दोनों मतों को जहत्स्वार्था Ale ग्रजस्स्वार्था नाम से अभिहित करते हैं । 
जहां qa naig उपसर्जन (गौण) पद अपने अर्थ को छोड़ देते हैं वहाँ जहत्स्वार्था 
वृत्ति होती है। जहां पर पद अपने ग्रवयवों के aA का सर्वथा परित्याग नहीं करते 
१. तत्रैदमपर ad मवति--एकार्थीमावो वा साम्यं व्यपेक्षा वेति | 
महाभाष्य पा" २।१।२ 
२. aq पदान्युपसर्जेनीभूतस्त्राथीनि निवृत्तस्वार्थानि वा प्रधानार्थोपादानाद्‌ व्यर्थौनि, 
अर्थान्त्रामिधायीनि वा स एकार्थीभावः । पररपराकांचारूपा व्यपेक्षा | 
केयट, महाभाष्य FTO २११ 
३. (क) जइति पदानि स्वार्थ यस्या सा जहत्स्वायों । कैयट, महाभाष्य पा० २।२।१ 
(ख) जहति स्वार्थमुसर्जनपदानि यस्या सा जहत्स्वार्था! 
हेलाराज, वाक्य २ वृत्ति ४४ 
(ग) जइति स्वानि पदानि यमिति जइत्स्वः, जहत्स्वोऽर्थो यस्या सेत्यथे, इत्यन्ये । 
नागेरा, महामाष्य पा० २।१।१ 
(घ) अवयवार्थनिरपेचत्वे सति समुदायार्थवो धिकात्वं जहत्स्वाथोत्वम्‌ | 
प्र०प० go ११४ । (समासा दिवृत्यर्थं बिचार) 
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वहां अजत्स्वार्थी वृत्ति होती है ।' रथन्तरं साम, राजपुरुष; थे दोनों क्रमशः इनके 
उदाहरण Ë | 


इन दोनों पक्षों को उपस्थित कर के महाभाष्यकार ने 'एकार्थीमाव ही 
सामथ्य है यह पक्ष स्थापित किया है । इसका तात्पर्य यह है कि समास में पदों का 
(अवयवों का) कोई अर्थ नहीं होता | केवल समुदाय का ही aa होता है | रथन्तरम्‌, 
राजपुरुषः आदि समस्तपद स्वतन्त्र प्रकृति है । इन्हें भ्रवयवों का समुह कहना 
अनुचित है | 

संस्कृत के परवर्ती वैयाकरण भर्तृ हरि, भट्टोजी दीक्षित, कौण्डभट्ट तथा 
नागेश आदि ने “समास में विशिष्ट शक्ति होती है” इसी पक्ष को मान्यता दी है। 
वाक्यपदीय के टीकाकार हेलाराज भी इसी पक्ष के मानने वाले हैं । भाष्य के एकार्थी- 
भाव पक्ष का आाशय स्पष्ट करते हुए भतू हरि ने कहा है कि समस्तपद तथा उसके 
qå का बोधक वाक्य (विग्रह) दो भिन्न-भिन्न वस्तुएं हैं। समस्तपद का विग्रह 
कर के ae बोधन कराना केवल अबोध व्यक्तियों के लिए ही है।' भतृ हरि के इस 
कथन से. व्यपेक्षा में वाक्य तथा एकार्थीभाव विवक्षा में समास होता है' यह सिद्धान्त 
भी धराशायी हो जाता है। क्योंकि वाक्य और समास दोनों भिन्न सत्ताएं हैं। 
भाष्यकार ने पूर्वपक्ष के रूप में कहा है कि वाक्य में भिन्नार्थक पद समास में एकार्थी- 
भाव को प्राप्त हो जाते हैं।* परन्तु सिद्धान्त रूप में उन्होंने समस्त पद का विशिष्ट 
अर्थं स्वाभाविक ही माना है। क्योंकि भाषा में प्रयुक्त शब्द स्वभाव से अथं का 
बोधक है | वेयाकरण शब्दों में ae का विधान नहीं करता । वह तो पूर्वं प्रचलित 
ग्रथं का निर्देश मात्र करता है। इसीलिए उपसंहार करते हुए उन्होंने कहा है कि 
किस की शक्ति है जो घातु, प्रातिपदिक प्रत्यय और निपातों के at का भ्रादेश 
(विधान) करे ।* 


१. (क) तद्विपरीता (जहत्स्वार्था विपरीता) अजहृर्स्ताथी । हेलाराज, वाक्य ३ To ४४ 
(ख) अवयवार्थसंवलितसयुदराथार्थबो धिकात्वमजहत्स्वार्थात्वम्‌ | 
qe म० go ११४ (समासादिदृत्यर्थविचारः) 


२. एकार्थी भाव: सामथ्येम्‌ | महाभाष्य पा० २।१।१ 
३, saa प्रत्युपायाशच विचित्राः प्रतिपत्तये | 
शब्दान्तरत्वादत्यन्त भेदो वाक्यसमासयो: ॥ वाक्य रै go ४६ 


४. (क) प्रथगर्थौनामेकार्थीमावः समर्थवचनम्‌ । वाक्ये पृथगर्थानि | समासे पुनरेकार्थानि। 


महाभाष्य पा० २।१।१ 
(ख) व्यवस्थित विभाषा च सामान्ये कैश्चिदिष्यते | 


तथा वाक्यव्यपेच्र।याँ समासोऽन्यत्र शिष्यते ॥ वाक्य ३ Jo ४५ 
५. अथेतस्मिन्नेकार्थीमावळृते विशेषे कि स्वाभाविकं शाब्दैरथौमिधानम्‌ , आहोस्विद्‌ 


वाचनिकम्‌ । स्वाभाविकमर्थानादेशात्‌ | असम्भवः खल्वप्यर्थानादेशनस्य | को हि नाम 


0 ld; Rs P समर्था धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामर्थीनादेष्डम्‌। महाभाष्य पा० २।१।१ 
Vef alb: | न 
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“जो आचार्य व्यपेक्षा में वाक्य तथा एकार्थीभाव विवक्षा में समास होता है, 
ऐसा मानते हैं उनकी दृष्टि में भी समास में जहत्स्वार्था वृत्ति होती है भाष्य के 
इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि समास में विशिष्ट afaa होती है । 


भाष्यकार ने एकदेशी के रूप से व्यपेक्षापक्ष ग्रर्थात्‌ प्रजहत्स्वार्थापक्ष का भी 
समर्थन किया है । इस पक्ष का स्वारस्य स्पष्ट करते हुए उन्ड्रोंने कहा है कि पदार्थों 
की परस्पर व्यपेक्षा सामथ्यं है। कुछ श्राचायं भेद को सामर्थ्यं कहते हैं । उनकी दृष्टि 
में राजपुरुषः पद का अर्थ 'ग्रराजकीय भिन्न पुरुष' है। दूसरे ग्राचायं संसर्ग को सामथ्यं 
मानते हैं। उनकी दृष्टि में राजपुरुषः ar we 'राजसम्बन्धवानू पुरुष' है । तीसरे 
श्राचार्य भेद श्रौर संसग दोनों को ही सामथ्यं मानते g । क्योंकि राजपुरुषः इस पद से 
अराजकीय भिन्न और राजसम्बन्धवान्‌ पुरुष” इस सम्मिलित अथं का बोघ होता है । 
व्यपेक्षावादी भी समस्त पद में समुदाय के भ्रथं को मुख्य तथा ग्रवयवों के भ्रथं को 
गौण मानते हैं। इसीलिए समास के naaa से विशेषण ate विभक्ति आदि का 
योग नहीं हुआ करता । वाक्य में “ऋद्धस्य राज्ञःपुरुषः' यह प्रयोग हो सकता है। परन्तु 
समास में "ऋद्धस्य राजपुरुषः' यह प्रयोग नहीं हुआ करता । क्योंकि राजपुरुष पद 
में राजपद का ग्रथ भ्रवयवार्थ है समुदायार्थ नहीं ।' 


परन्तु यह पक्ष भाष्यकार को मान्य नहीं है। इसीलिए उन्होंने इसकी 
व्याख्या करके अन्त में कहा है कि व्यपेक्षापक्ष के मानने में अनेक दोष हैं । क्योंकि 
समस्त पदों में विशिष्ट शक्ति मानने पर ग्रवयवातिरिक्त अर्थ भी समुदायार्थ हो 
सकता है । परन्तु व्यपेक्षावाद में ऐसा सम्भव नहीं है । वहां पर उस ग्रवयवातिरिक्त 
विशेष ad का विधान करना पड़ता है जो एकार्थीभाव में स्वतः सिद्ध हे ।' केय्यट 
ने भाष्य का ग्राशय स्पष्ट करते हुए कहा है कि निष्कोशाम्त्रः में क्रान्त अथं, गोरथः 
में युक्त अर्थ, घृतघटः में पूर्ण शर्थ, गुडधानाः में मिश्र गर्थे, चेशचूडः में संघात ग्रथ 
सुवर्णालंकारः में विकार अर्थ, द्विदशा में aaa at, सप्तपर्णा: में सप्त सप्त यह 
वीप्सा अर्थ और गौरखरः में जाति प्रथं का विशेष विधान करना पड़ेगा | एकार्थीभाव 


१, अथ ये वृत्ति वतंयन्ति किं त आहुः | पराथौमिधानं वृत्तिरित्याहुः | 
भ्रथ तेषामेवं ज वतां कि जहत्स्वाथा इत्तिभेवति, आह्वास्विदजहत्स्वाथी । जहत्स्वाथौ | 


महाभाष्य पा० २। RI १ 


र्फ 


अथवा पुनरस्त्वजहत्स्वार्था वृत्तिः । संघातस्येकाथोन्नावयवसंख्यातः सुबुत्पत्तिः | 
परस्परव्यपेक्षां सामथ्यमेके | सामथ्यं नाम भेद: saat aL |. भेदसंसगों वा... 
सामथ्येमिति.,। महाभाष्य पा० २। १। १ 


३. अधेतस्मिन्‌ व्यपेक्षायां सामथ्ये यो5सावेकार्थीमावकृूतो विशेष: स वक्तव्य: | 
i महाभाष्य पा० RI RI १ 
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२६४ | 
या समास में विशेष शक्ति मानने पर इन अर्थो के विधान की आवश्यकता नहीं होगी। 
क्योंकि एकार्थीभाव पक्ष में ये विशेष प्रकृति है । ग्रतः इनका विशेष श्रर्थ होता है ।' 


एकार्थीभाव में राजपुरुष पद का 'राजसम्बन्धी पुरुष' यह विशेष अर्थं है । 
इसलिए ‘us’ इस एक देश के साथ 'ऋद्धस्य' यह विशेषण नहीं लग सकता | 
सविशेषणपदौं का समास नहीं होता श्रथवा समस्त पद के एक देश का विशेषण के 
साथ योग नहीं होता । इसीलिए भाष्यकार ने कहा है कि 'सविशेषणानां afañ, 
वत्तस्य वा विशेषणयोगो न, श्रगुरुकुलपुत्रादीनाम्‌” इस वचन की श्रावश्यकता नहीं 
है । क्‍योंकि भाषा में 'श्रद्धस्य राजपुरुष' जैसे प्रयोग होते ही नहीं ।' 

कुछ सम्बन्ध वाचक शब्द एसे हैं जिन के साथ समास में भी विशेषण का 
सम्बन्ध देखा जाता हैं । देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌, देवदत्तस्य गुरुपुत्रः देवदत्तस्य दासभार्या, 
ग्रादि प्रयोग लोक सम्मत हैं, aa: इनमें समास होने पर भी विशेषण का योग हो 
जाता है । इसका कारण यह है कि गुरु, शिष्य, पिता, माता, आता श्रादि शब्दों का 
स्वार्थ सम्बन्ध सापेक्ष ही है।` गुरु का अर्थ शिष्य का ge तथा शिष्य का अथे 
‘ge का शिष्य' यह स्वभावतः होता है । इन शब्दों की सम्बन्ध सापेक्षता समास में 
भी समाप्त नहीं होती । भतु हरि ने भी इसी सिद्धान्त को माना g i“ 


भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धान्तकारिका में एकार्थीभाव का ही प्रतिपादन किया 
है । उन्होंने व्यपेक्षावाद में कैय्यट द्वारा उल्लिखित दोषों के ग्रतिरिक्त भी कुछ भ्रन्य 
दोषों का उल्लेख किया है । व्यपेक्षावादियों को द्वन्द्व समास में च की निवृत्ति का 
प्रयत्न करना पड़ता है तथा प्राप्तमदुकं यं सः प्राप्तोदको ग्रामः' जैसे प्रयोगों की सिद्धि 


१. तथाहि निष्कौम्बिर्गोरथो घृतघटो गुडधानाः केशचूडः सुवर्णालंकारो ˆ द्विदशाः सप्तपर्णो 
गौरखर इत्यादिषु क्रान्त युक्त पूणे मिश्र संघात विकार सुच्प्रत्ययलोपो बीप्ता जाति- 
विरोषाभिधायित्वं च वचनप्रतिपाधम्‌ ' नित्यदराने त्वेकार्थी भावकृत एवायं विशेष इति न 
किंचित्‌ प्रतिपादनीयम्‌ | एवं व्यपेक्षासामर्थ्ये दोषममिधायेदानीं ये सवथा दोषा- 
स्तानुदाहरति | कैयट, महाभाष्य पा० २। १। १ 

(a) तत्तर्हि वक्तव्यं सविरोषणानां afar वृत्तस्य वा विरोषणं न प्रयुज्यतेऽयुरुकुल- 

ुत्रादीनामिति.। न वक्तव्यम्‌ । वृत्तिस्तर्हि कस्मान्न भवति ? अगमकत्वात्‌ | 


महाभाष्य qro RI १। २ 
(ख) aeaa तित्वात्तत्वेपि राजादीनामुपाश्रिते । 


aut विशेषणाकांक्षागमकत्वान्निवर्तते ॥ वाक्य ३, वृ० ४६ 
२. इह केचिच्छन्दाः स्वार्थ मितरापेक्नान्तरीयकमभिदघानाः सम्बन्धिराब्दा उच्यन्ते | 
तद्यथा-गुरुरिष्यपितुपुत्रमातृश्रात्रादयः | हेलाराज, वाक्य ३ qe ४६ 
x. सम्बन्धिशब्दः सापेजी नित्यं aq: समस्यते । 
स्वाथवत्‌ सा व्यपेक्षास्य. बृत्तावपि न -हीयते.॥ are ३ go ४७ 
समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकुलादिना । 
सस्प्रयावयवांस्तै च युज्यन्ते तद्वता सह ॥ ate २ Jo ४८ 
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के लिए अनेक कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं। क्योंकि वहां साक्षात्‌ लक्षणा नहीं हो 
सकती | इसलिए समास में एकार्थीभाव मानना ही ठीक है ।' 


समास में श्रतिरिकत शक्ति मानने पर प्राचार्यः, प्रपणं: श्रादि पदों में प्रगत, 
प्रपतित श्रादि sats विधान की आवश्यकता भी नहीं रहती । क्योंकि प्राचार्य 
प्रपितामह आदि विशेष प्रकृति हैं जिनका अर्थ प्रगत ग्राचायं ग्रौर प्रगत पितामह है । 
इसी प्रकार गोरथः शब्द का at गौ युक्त रथ है । नीलोत्पल ग्रादि, पद भी 
स्वतन्त्र प्रकृति है। जिस प्रकार वृक्ष निरवयव प्रकृति है उसी प्रकार नीलोत्पल भी 

खण्ड प्रकृति है । सप्तपणं, पंकज, श्रादि पद भी वृक्षविशेष और पुष्पविशेष 

वोधक विशेषपद हैं | ग्रतः सप्तपर्णं, पंकज श्रादि को रूढिशब्द (योगरूढि) कहना 
तथा राजपुरुष आदि को यौगिक कहना भी काल्पनिक है ।` वास्तविकता तो यह 
है कि जिस प्रकार शब्द विभाग काल्पनिक है उसी प्रकार शास्त्रप्रक्रिया भी 
काल्पनिक ही है | 


f 


सोमांसक ओर नेयायिकों का सत 


नैयायिक और मीमांसक, महाभाष्य द्वारा एकदेशी के रूप में प्रस्तुत 
व्यपेक्षावाद अथवा अजत्स्वाथवृत्तिवाद के पक्षपाती हैं| इसीलिए प्रसिद्ध नैयायिक 
जगदीश तर्कालंकार ने जहत्स्वार्थावृत्तिवादी भतू हरि afa वेयाकरणों के मत का 
खण्डन किया है । उनका कथन है कि पंकजम्‌, मनसादेवी, पद्मनाभ और युधिष्ठिर 
ग्रादि पदों में जहत्स्वार्थावृत्ति नहीं हो सकती | क्योंकि पंकज पद का "पंक में 


१. समासे खलु भिन्नैव शाक्तिः पंकज शब्दवत्‌ ॥ 
वहूनां बृत्तिधर्माणां वचनेरेव साधने । 
स्यान्महृद, गौरवं तस्मादेकार्थीभाव आश्रितः ॥ 
चकारादिनिषेधोऽश्र बहुव्यत्पत्तिभंजनम्‌ | ; 
२ कतेव्यं ते न्यायसिद्ध त्वस्माकं तदिति स्थिति: ॥ वे० भू० are ३१-३३ 
२. असमासे समासे च गोरथादिष्वदशनात्‌ | 
युक्तादीनां न शास्त्रण बृत्यनुगमः Ha: ॥ 
शन्दान्तरत्वाद्‌ युक्तादि क्वचिद्‌ वाकये प्रयुज्यते | 
प्रपणं प्रपलाशादौ गत शब्दश्‍ब वृत्तिपु ॥। वाक्य ३ To ५०-५१ 
“ae यथैव वृत्तादि विशिष्टेऽर्थे व्यव स्थितम्‌। 
नीलोत्पलाद्यपि तथा भागाम्यां aaa विना ॥ बांकय २ go ५३ 
सप्तपणादिवद्‌ भेदो न वृत्तौ विधते क्वचित्‌ | 
रूढयरूढिविंभागोऽपि क्रियते प्रतिपत्तये ॥ वाक्य २ go ५५ 


शब्दा यथा विभज्यन्ते भागेरिव विकल्पिते : | 
अन्वाख्येयास्तथा शास्त्रमतिदूरे व्यवस्थितम्‌ ॥ वाक्य २ १० ७४ 


NA 
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उत्पन्न कमल” अर्थ अनुभवसिद्ध है, अत; इसका अपन्नाप नहीं किया a TRAT ।' 
इसः मत के अनुसार अजहत्स्वार्था लक्षणा का ही एक रूप है। कुमारिल भट्ट, 
प्रभाकर तथा मण्डन मिश्र आदि मीमांसक एवं गंगेशोपाध्याय, गदाधर भट्ट तथा 
जगदीश तर्कालंकार श्रादि नैयायिक विद्वानों के मतों का सार कौण्ड भट्ट और 
नागेश भटट ने ग्रपनी कृतियों में दिया है। इन दोनों विद्वानों के अनुसार व्यपेक्षा- 
वादी नैयाथिक श्रौर मीमासंकों की मान्यता है कि समास में अतिरिक्त afaa नहीं 
है । राजपुरुष आदि पदों में राज पद लक्षणा शक्ति द्वारा “राजसम्बन्धी '. bt का 
'बोधक है । भ्रतः 'राज और पुरुष” इन पदों से ही “राज सम्बन्धी भ्रभिन्न पुरुष” यह 
ग्रथं निकल आता है । पदों की स्वतन्त्र सत्ता होने पर भी राज पद के अर्थं के साथ 
aga विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता । क्योंकि राजपुरुष पद में राज पद का 


~ 


pra) aa qa नहीं, पदार्थ का एकदेश मात्र है ॥८ एक पदार्थं दूसरे पदार्थ के 
R wr रव्ज साथ afaa हुआ करता है, पदार्थ के एकदेश के साथ नहीं ।' इसीलिए वात्तिक- 
ered नकार ने कहा है- 'सविशेषण पदों का समास नहीं होता अथवा समस्त पद के 
कक. अवयव का विशेषण से योग नहीं होता. ।' निष्कौशाम्बि, गोरथ आदि प्रयोगों में 
शल्य can लक्षणा से ही कौशम्बि पद का अर्थ 'कोशाम्बी से निष्क्रान्त' तथा गोपद का 
| सुक्र 'गोगुक्त' हो जाता. है । इसलिए क्रान्त ate gaa आदि शब्दों के प्रयोग की 
आवश्यकता नहीं होती agaa श्रथ के लिए ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 


उक्त aa के लिए नहीं,” यह न्याय इसी बात की पुष्टि करता है । 


चित्रगु पद में चित्र और गो पद शक्ति द्वारा 'चित्राभिन्न गो” ad के 
बोधक हैं । तदनन्तर गो पद “गो सम्बन्धी” अर्थ का बोध कराता है। इस प्रकार 
'चित्रामिन्त 'गो सम्बन्धवान्‌' ad ar बोध हो जाता है । प्राप्तोदकः पद में उदक 
पद लक्षणा द्वारा उदकतू क अर्थ को कहता है । यहां पूर्वपद, 'प्राप्त' में लक्षणा नहीं 
होती क्योंकि प्राप्त पद यौगिक है । अतः लक्षणा विलम्ब से होगी । दूसरा हेतु यह 
भी है कि प्रत्यय अपने सम्निहित पद के अर्थ के साथ ही अपने ad का बोधक 
होता है।' ्रतः प्राप्तोदकः पद में उदक पदार्थ के साथ प्रथमार्थक सु (स्‌) प्रत्यय 
कर्ता का बोधक होगा । इस प्रकार प्राप्ति कर्मक उदक कत्‌ क (ग्राम) यह अर्थ सहज 
ही निकल आयेगा । नीलोत्पलमु ग्रादि कर्मधारय समासयुक्त पदों में भी नील श्रौर 
षंकजं मूनसादेवी पद्मनाभो युधिष्ठिरः ॥ ; 
तदेतद वैयाकरणमतं पंकजमस्ति, इत्यादितः पंकजातं पञ्चम सिति, इत्याद्यतुभवस्य 
न्यायमीमांसादिसकलतन्त्रसिद्धस्वेन गौरवस्य प्रमांणिकत्वादनादरेयम्‌ | 


Rr रान्दशक्तिप्रकाशिका का० २६ 
२.८८ पदार्थः पदार्थेनान्वेति, न तु पदाथौ'कदेशेन । qo Ho, go ११५ 


(समासादिवृस्यथ विचार) 


si महाभाष्य पा० २1१1१ 
त्यानां सन्निद्वितपदार्थ गतस्वाथ बोधकत्वम्‌ । प०म० पृष्ठ ११८ | 


(समासादिवृत्याथ विचार) 


३. सविशेषणानां aftr वृतस्य ar विशेषणायोगो न । 
४५ 
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उत्पल का तादात्म्य सम्बन्ध से ग्रन्वय होता है । तदनन्तर नीलोत्पल पद से विभक्ति 
का प्रयोग होता है । वेयाकरणों का कथन है कि विभक्ति का प्रयोग केवल 
नामार्थ के साथ ही होता. है, तादात्म्य सम्बन्ध युक्‍त नामार्थं के साथ नहीं | अतः 
नीलोत्पल आदि पढ समसयुक्त पद नहीं हैं भ्रपितु स्वतन्त्र मूल प्रकृति हैं | परन्तु यह 
कथन नितान्त agaa हैं | क्योंकि नीलोत्पल पद से स्पष्ट ही नील और उत्पल के 
तादात्म्य की प्रतीति होती है । यदि ऐसे प्रयोगों के लिए 'तादात्म्य सम्बन्ध युक्त 
नामार्थ के साथ भी विभक्ति का प्रयोग होता है! यह मानना पड़े तो कोई गौरव 
नहीं होगा ।' क्योंक्रि फलमुख गौरव दोष जनक नहीं होता ।' | 


नैयायिको और मीमांसकों के इन मत की कोण्डभट्ट भौर नागेश ते कटु 
आलोचना की है । उन के मुख्य तको का सारांश यह है कि समास में विशिष्ट 
शक्ति नहीं मानेंगे तो राजपुरुषः आदि समस्त पदों में अवयवों के सार्थक होने पर 
भी समुदाय के निरर्थक होने के कारण '्रर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌' 
(पा० १।२।४५) सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा ही नहीं होगी । कृत्तद्घितसमासाइच 
(पा० १।२।४६) से भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती । क्योंकि भाष्यकार ने समास 
को नियम के लिए माना है । जहां समुदाय में पुर्वंभाग पद है वहां यदि sifa- 
पदिक संज्ञा होगी तो समास की ही होगी, वाक्य की नहीं । इस नियम से. अर्थवतु 
समास की ही प्रातिपदिक संज्ञा हो सकती... है.। व्यपेक्षावादियों की दृष्टि में समस्त 
पद fazis हैं.। ग्रतः वह पद नहीं बनेगा तथा उस का भाषा में प्रयोग नहीं होगा । 


नैयायिक, 'शक्याथ से सम्बन्ध ही लक्षणा है” ऐसा मानते हैं। समास में - 


शक्ति न मानने पर लक्षणा भी नहीं होगी । अतः लक्ष्यार्थं को मान कर भी प्राति- 
पदिक संज्ञा नहीं हो सकती । adag (To १।२।४५) सूत्र के स्थान पर “Alay 
प्रातिपदिकम्‌' यह सूत्र बना कर तिङ और सुप्‌ प्रत्यययान्त भिन्न प्रातिपदिक होता है 


१. ननु विशेष्यतया नामार्थ्रक्रारकान्वयबुद्धिमात्रं प्रत्येव नामोत्तरविभक्त्‌युपर्थाप्यस्वं 
तन्त्रं न तु तादास्म्यसम्बन्धावच्छिन्नतत्प्रकारकबुद्धि प्रति, mare! 
नामार्थयोर्नीलोत्पलयोरन्वयासम्भवात्‌ कमंधारया दिकः समासो न यौगिकः किन्तु 
नीलोत्पलत्वादिबिशिष्टे रूद एव । तदुक्तं भतु हरिणा 
अबुधान्‌ प्रत्युपायाश्च विहिताः पतिपत्तये | 
शब्दान्तरत्वादत्यतं भेदो वाक्यसमासयोः॥ इति वेयाकरणाः, तन्मन्दम्‌ । नीलो- 
त्पलमित्यादो समुदाये रूढयप्रतिसन्धा नेऽपि नीला दिप्रत्येक पदो पस्थित्या तयो स्तादात्म्ये= 
नान्वयबोधस्यानुभविकस्वेन गौरवस्य प्रामाणिकत्वाद्‌। 

te शब्दशक्तिप्रकाशिका का० ३४ 

२. फलमुखं गौरव न दोषाय | A 

३. पूवणैव सिद्ध समासग्रहणं नियमाथ म्‌ , aa) संघाते पूर्वा भागः पदं तस्य चेद्‌ भवति 
तर्हि समासस्यैव | तेन वाक्यस्य न । सि० कौ० सू० १७६ 

४. अपदं न प्रयु'जीत। 
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ऐसा ग्रथ करने से भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती । क्योंकि अथंवत्‌ पद यहां 
भी मानना पड़ेगा । अन्यथा प्रत्येक वर की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगेगी । 


व्यपेक्षावादियों को अपने पक्ष के दूषणों को दूर करने के लिए ऐसे अनेक 
अपूर्व नियम बनाने पड़ेंगे जो एकार्थीभाव पक्ष में स्वभावतः सिद्ध हैं। इन का 
उल्लेख Aae और भटटोजी दीक्षित के नाम से पहले ही किया जा चुका है। 


प्रत्यय समीपस्थ पदार्थ के साथ मिल कर स्वार्थं का बोध कराता है, यह 
मत भी भ्रम मुलक है । उपकुम्भम्‌, अर्धपिप्पली, पूर्वकायः श्रादि प्रयोगों में विभक्ति 
का ग्रथ पूर्वपदार्थ के साथ श्रन्वित होता देखा गया है । वस्तुतः प्रत्यय सदा प्रकृत्यर्थं 
से afaa स्वार्थ के बोधक होते g, यही नियम ठीक है । एकार्थीभाव में समस्त 
प्रकृति का विशेष अर्थ होता है । उसी के साथ अन्वित होकर विभक्ति अपने ग्रर्थ 
का बोघ कराती है | 


लक्षणा से संत्र कार्य नहीं हो सकता । “राजपुरुषः' इस पद में राजपद की 
'सम्बन्धवान्‌' इस अर्थ में लक्षणा नहीं हो सकती । क्योंकि व्यपेक्षावाद में वाक्याथ 
ही समासाथं होता है। राजपुरुषः पद का वाक्यार्थं राज्ञः पुरुषः (राजा का पुरुष) 
है । इसलिए लक्षणा से राज्ञः qaaa षष्ठी विभक्ति से प्रतिपाद्य सम्बन्ध agar बोध 
ही हो सकता है । परन्तु केवल सम्बन्ध में लक्षणा मानने से भी काम नहीं चल 
सकता | क्योंकि सम्बन्ध में लक्षणा करने पर 'राजसम्बन्ध रूप पुरुष” ऐसा अनिष्ट 
aq होने लगेगा । 


चित्रगु पद के ग्रथंबोध के लिए मीमांसकों और नैयायिकों ने लक्षणा 
मानी है। परन्तु इन मतों में एकरूपता का नितान्त ग्रभाव है। कुछ ग्राचायं 
‘Fray’ इस समुदाय की लक्षणा मानते है । दुसरे चित्र पद की लक्षणा मान कर 
गो पद को केवल तात्पयंग्राहक मानते हैं। तीसरे आचार्य गो पद में लक्षणा मानते 
हैं तथा चित्र पद को तात्पर्यं ग्राहक बतलाते हैं। अन्य आचार्य गो पद से लक्षणा 
द्वारा “स्वगोसम्बन्धी' ag ग्रथ निकालते हैं तथा इस अर्थ के एकदेश गो पद के अर्थ 
के साथ तादात्म्य सम्बन्ध से चित्र पद का अन्वय मानते ar 
=n NS 
१. प्रत्ययानां प्रकृत्यथोन्वितस्वाथ बोधकत्वम्‌ | 
qo Ho १० ११८ (समासादिदृत्यथ विचारः) 
राजपुरुष इत्यादिकस्तु तत्पुरुषो न पुरुषे पूर्व पदलचितसम्बन्धिनस्तादात्म्येनान्वयबोषकः 
समासविग्नहयो स्तुल्याथ कत्वहान्यापत्तेः, परन्तु राजसम्बन्धस्मैव | अतएव राजपुरुष : 
इत्यादो पूव पदे पष्ठयथ सम्बन्धे लक्षणा, इति मणिक्कदुक्तमपि संगच्छते | 
शब्दशक्तिप्रकाशिका का० ३४ (go २०४) 


रे. (क) चित्रयुरस्तीत्यादौ चित्राभिन्नस्वगोसम्बन्धि्रभृतीनां प्रतीत्य न fag 
समुदायस्य लक्षणा | 


२. 


है. 
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मीमांसक और नैयायिकों के इस मत भेद से यही सिद्ध होता है कि लक्षणा 
का उपाय सरल नहीं है। इसीलिए भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि पष्ठयर्थ 
आर सप्तम्यर्थं agafa में किसी प्रकार लक्षणा से काम हो भी जायेगा, परन्तु 
द्वितीयाद्यथेक बहुब्नीहि में 'प्राप्तोदक: ग्राम: श्रादि के अर्थ बोधन के लिए प्रनेक 
क्लिष्ट कल्पनाएं करनी पड़ेंगी तथा अनेक प्रचलित सिद्धान्तों को छोड़ना पड़ेगा। 
'प्राप्तोदक: इस पद का विग्रह है-- प्राप्तम्‌ उदकं यं सः (प्राप्त है उदक जिस को वह)। 
यहां पर समासाथं द्वितीयाथेक श्रन्यपदार्थ का बोधक है na: 'ग्रामकर्मक प्राप्ति- 
कतृ क अभिन्न उदक' ag विग्रह का wa है। परन्तु समस्त पद का अर्थ है-- 
sasaa, T प्राप्तिकर्मीभुत ग्राम । इस श्र की सिद्धि के लिए लक्षणा द्वारा उदक 
पढ का उदकसम्बन्धी अर्थं मानने पर भी ग्रभीष्ट समासार्थ सिद्ध नहीं होता । इस के 
लिए 'प्राप्त' इस SAAS प्रत्ययान्त पद को कर्मार्थक मानना पड़ता. है । परन्तु समान 
विभक्तिक नामार्थों का अभेद संसग होता है। इसलिए उदकम्‌ और प्राप्तम्‌ पदों 
का 'उदकाभिन्न प्राप्ति कमं' यह aa होगा यदि ‘canada प्राप्तिकमंक' ऐसा 
AT करेगे तो, नाम Ale AT का भ्रभेद अन्वय होता है, यह नियम खण्डित हो 
जायेगा । इसलिए समास में ग्रतिरिक्त शक्ति मानना ही ठीक है ।' 


निष्कषं 


एकार्थीभाव तथा व्यपेक्षावाद में व्यावहारिक दृष्टि से उतना भेद नहीं है 
जितना सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रतीत होता है । समस्त पद का अर्थ विशेष होता है, इस 
बात में दोनों एक मत हैं । ग्रन्तर केवल इतना ही है कि एकार्थीमाववादी समस्त 
पद को मूल प्रकृति मानते हैं जबकि ब्यपेक्षावादियों की दृष्टि से वह श्रवयवों का 
समुदाय ही है । इस सिद्धान्त मेद का कारणा यह है कि वयाकरण वाक्य को ही 
भाषा की अन्तिम इकाई मानते हैं । अर्थबोध की दृष्टि से यह सिद्धान्त ठीक भी है। 
वाक्यों में पदों की, पदों में घ्रवयवों की तथा ग्रवययो में वर्णों की कल्पना केवल 
अबोध व्यक्तियों के लिये होती है । इस दृष्टि से समस्तपद में प्वयवों को कल्पना भी 
बालब्युत्पत्ति के लिए ही है । 


(ब) चित्रपदमेव तत्र चित्राभिन्त गोसम्बन्धि लकम्‌ गोपदं तु ताइशाथ तात्पयं- 
ग्राहकम्‌, लक्षणाया निरूढत्वसम्पादकं वा ! 
(ग) गोपदमेत्र ताइशगोसम्बन्धिलक्षकम्‌, चित्रपदं तु तत्र तात्परयोदिग्राकम्‌ | 
(ब) चित्रयुरित्यत्र गोपदं स्वगोसम्बन्धिलक्तकम्‌, तदेकदेशे च गवि तादात्म्येन 
चित्रपदस्यान्वथः | शब्दशक्तिप्रकाशिका का० ४३ (go २५०-२५३) 
१. अषष्ठयर्थ बहुग्रीहौ व्युत्पत्यन्तरकल्पना | 
क्लप्तयागश्चास्ति तव तत्‌ कि शकितं न RETA: ॥ 
र बै०भू०साण्का० ३४ 
२, प०्म०१० १२१ (समासादिबृत्यथं विचारः) * 


` 
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वास्तव में समस्त पदों के अर्थ में सदा ३ प्रथों का भान सम्मिलित रूप से 
हुआ करता है। इन तीन अर्थो को पूव॑पदार्थ, उत्तर पदार्थ तथा सम्बन्ध कह्‌ 


fi rT =~ n 3 ~ 
` सकते हैं। राजपुरुष श्रादि समस्त पदों में राज पद “राजा श्रथ का बोध कराता है । 


पुरुष पद से ‘gag अर्थ का बोध होता है। इन दोनों पदार्थों के सम्वन्ध का बोध 
समस्त पद से होता है । भाषा में समस्त पद की इस विशेषता के आधार पर ही 
बैयाकरणों ने समस्तपदों में अ्रतिरिक्त शक्ति का विधान किया है। यदि राजपुरुष 
पद के लौकिक ag पर विचार करें तो यह बात तुरन्त स्पष्ट हो जाती है कि 
राजपुरुष पद से प्रतीत होने वाले ग्रथ का राजा और पुरुष पदों से प्रतीत होने वाले 
आर्थ से पर्याप्त भेद है। लोक में राजा पद का aa शासक विशेष है । पुरुष पद 
सामान्य व्यक्ति का वाचक है। राजपुरुष इन दोनों से भिन्न एक तीसरे व्यक्ति का 
बोधक होता है। इस तीसरे ad की प्रतीति 'राजपुरुष' इस समस्तपद से ही 
होती है । 


नैयायिकों ने “राजपुरुष:' इस समस्तपद के 'राज्ञः पुरुष! इस विग्रह वाक्य को 
देखकर यह निष्कर्ष निकाला है कि समस्तपद में प्रतीत होने वाले अधिक at की 
प्रतीति समस्त पद के अवयवों से ही होती है । उपर्युक्त पद में सम्बन्ध as का 
बोध राजपद से ही हो जाता है। इसलिए समस्तपद का अर्थ समासगत पदों के. 


अर्थो का समुह ही है। का समुह ही है। 


परन्तु नेयायिकों द्वारा प्रतिपादित इस अधिक ag की प्रतीति समास में ही 
होती है। जब तक राज पद के साथ पुरष पद का प्रयोग नहीं होगा तव तक राज पद 
सम्बन्ध का alan नहीं बनेगा । इस स्थिति को वेयाकरणों ने विशेष शक्ति मानने 
में कारण माना है तथा इस विशेषशक्ति के बोधक समस्तपद को भी त्रिशेष प्रक्‌ ति 
घोषित कर दिया है। 


परन्तु भ्र्थापोद्धार के जिस सिद्धान्त के आधार पर वाक्य से पर्दो को पृथक्‌ 
करते हैं उसी सिद्धान्त के आधार पर समस्त पद के अवयवों को भी अलग कर 


सकते gl इसीलिए पाणिनि आदि भ्राचायों ने समास विधायक नियमों का उल्लेख 
किया g | 


समास में पदों की सत्ता मानते पर भी, सदा पदाथ ही समासाथं होता 
है, यह नहीं कहा जा सकता । संस्कृत के afasia समस्त पदों का अर्थ श्रवयवार्थों 
का समूह है । परन्तु कुछ समस्तपद ऐसे भी हैं जिन का विशेष प्रर्थ होता है। 
ऐसे पदों को विशेष प्रकृति मानना अधिक उचित है। उदाहरणार्थं विशेषण 
समास भौर द्वन्द्व समास को अवयवार्थ का समुदाय कह सकते gl परन्तु बहुव्रीहिं 
समास में ग्रतिरिक्त शक्ति मानना अधिक युक्ति संगत है । इसी प्रकार 
समास हीने पर जो शब्द विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे भी विशेष प्रकृतिक 
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होते हुँ, ऐसा मानना उचित है । जैसे किसखा, किराजा, किगौ: आदि | 
इसी प्रकार संज्ञाथंक aga समास को भी विशेष प्रकृति मानना उचित है । 
मनसागुप्ता, आत्मनेपदम्‌, भ्ररण्येतिलकाः, युधिष्ठिरः mfa पद विशेष प्रकृतिक ही हैं। 
पंकज, पद्मनाभ आदि योगरूढ शब्दों को भी इसी श्रोणी में रखना उचित है । 


उपयु क्त उदाहरणों में समस्तपद का विशेष at अवयवार्थ सापेक्ष है । 
परन्तु कुछ पद ऐसे भी होते हैं जहां अवयवाथे की नितान्त उपेक्षा की जाती हैँ । 
जैसे रथन्तर पद सामविशेष के आर्थ में प्रयुक्त होता हे । यहां पर समुदायाथं 
नितान्त अवयवार्थ निरपेक्ष है | 


१० इस विवेचन का सार यह है कि संस्कृत के समस्त पदों का श्रर्थ अवयवार्थो 


का समुदाय भी होता है तथा ग्रवयवाथ सापेक्ष विशेष तथा अवयवार्थ निरपेक्ष विशेष 
भी होता है 1 
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अव्यय तथा अविकारी 


संस्कृत भाषा के नामपद सुप्‌ विभवितयों के कारण faqa होते हैं | इसीलिए 
उन्हें विकारी कहा जाता है। परन्तु कुछ पद ऐसे भी हैं जो सभी लिग, र वचन 
और विभक्तियों में समान रहते हैं। ऐसे पदों को ग्रव्यव ग्रथवा अविकारी 
कहते हैं ।' 

स्वरूप की दृष्टि से संस्कृत के श्रविकारी पदों को दो भागों में विभक्त कर 
सकते हैं।. ग्रविभक्तिक तथा सविभक्तिक । सविभक्तिक को वैयाकरणों ने 
बिभक्तिप्रतिूपक नाम दिया है। प्रथम प्रकार के अधिकारी शब्दों में किसी प्रकार 
के विभवितप्रत्यय (सुप्‌ अथवा तिङ्‌) का योग नहीं होता । परन्तु विभक्तिप्रतिरूपक 
अविकारी पदों में सुपू अथवा तिङ्‌ विभक्तियों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग 
होता है। जेसे विहायसा-तृतीया एकवचन, रात्री-सप्तमी एकवचन, AAT, 
अन्तरेया-तुतीया एकवचन, अ्रस्ति-लट्‌ लकार, भ्रथमपुरुष, एकवचन श्रादि | चिरम्‌, 
चिरेण, चिराय, चिरात्‌, चिरस्य, ये श्रब्यव प्रथमा से पष्ठी पर्यन्त विभवितयों के 
प्रतिलूपक हैं। विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय स्वरूप की दृष्टि से विभक्ति विशेष से 
युक्त होता है परन्तु श्र्थ की दृष्टि से उसका सम्बन्ध सभी विभक्तियों से होता है। 
चिरम्‌ प्रादि पांचों श्रव्य समान रूप से सभी विभवितयों के बोधक हैं । 


असर्वविभक्तिक तद्धित भी ग्रव्यय होता है। परन्तु वह प्रायः एक ही 
विभक्ति के ad का बोधक होता है। wa: श्रौर तत्र क्रमशः पंचमी तथा सप्तमी 
के अर्थ को बतलाते हैं। जब इनका प्रयोग किसी विशेष विभक्ति का ग्रथं बोध 
कराने के लिए नहीं होता तब ये श्राप श्रर्थात्‌ सम्मुख स्थित पुज्य, श्रथ के बोधक होते हैं। 
उस समय ये विशेष्य की विभक्ति के समानाधिकरण होते हैं। तत्र भवान, तत्र 
भवन्तम्‌, तत्र भवता, तत्र भवते, तत्र भवतः, तत्र भवति, इन प्रयोगों में तत्र भ्रव्यय 
विशेष्य की विभक्ति का भ्रनुसरण करता है | 


कुछ क्रियापद भी ग्रव्यय होते हैं । त्वा, तुम्‌ और भ्रम्‌, इन प्रत्ययों के योग 
से बनने वाले कृत्वा, कतुं मु, स्वादुंकारम्‌ आदि क्रियापद श्रविकारी हैं । 


१. “ सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वांस च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ 
मद्दामाष्य पा" १।१।३८ 
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कुछ नाम पद जो स्त्रभावतः विकारी होते हैं समस्त होने पर प्रविकारी हो 
जाते हैं। ऐसे समास को संस्कृत के वैयाकरण ग्रव्ययीभाव कहते हैं। यथाशक्ति 
भ्रनुरूपम्‌, निमंक्षिकम्‌ ग्रादि पद श्रव्यय हैं। 
निपातार्थ 
यास्क का सत 

संस्कृत के वेयाकरणों ने अद्रञ्यार्थक भ्रव्ययों की निपात संज्ञा की है ।' इन 
निपातों के श्रर्थ के विषय में पर्याप्त मतभेद है । यास्क ने निपात की परिभाषा देते 
हुए इसके व्युत्पत्तिलम्य अथे पर बल दिया है। जो ग्रनेक प्रकार के aa में निपतित 
होते हैं वे निपात कहलाते हैं ।१ इस परिभाषा के बाद उन्होंने अर्थ की दृष्टि से 
तीन प्रकार के निपातों का उल्लेख किया है । कुछ निपात उपमार्थक होते हैं, कुछ 
श्रथॉपसंग्रहाथंक naig समुच्चयबोधक होते हैं तथा कुछ केवल पदपुरक होते हैं 13 
इसके पश्चात्‌ यास्क ने निपातों के wat का निर्देश किया है । 
नैथायिकों का सत 

नैयायिक भी निपातों को वाचक मानते हैं। जगदीश तर्कालंकार का कथन 
है कि संस्कृत के सार्थक शब्द न्य शब्द के संयोग से ही स्वार्थं का बोध कराते हैं । 
इस प्रकार के सार्थक शब्द प्रकृति, प्रत्यय ate निपात, इन तीन भागों में विभक्त 
किये जा सकते हैं । जगदीशं जी का तात्पर्यं यह है कि केवल प्रकृति ग्रथवा केवल 
प्रत्यय भाषा में प्रयोग योग्य नहीं होते ये दोनों ही मिल कर at के बोधक होते 
हैं । निपात भी नाम तथा झाख्यात के साथ मिलकर ग्रथं का बाधक होता है। यदि 
प्रकृति प्रौर प्रत्यय AT के वाचक होते हैं तो निपात भी होते हैं । staat भ्रोर 
निपातों में एक मौलिक अन्तर यह है कि scant का कभी भी स्वतन्त्र प्रयोग नहीं 
होता । वे सदा धातु अथवा नाम के अवयव होकर ही प्रयुक्त होते हँ । निपात नाम 
qaar घातु के श्रवयव नहीं हैं। इसीलिये नेयायिकों ने scant को योतक तथा 
निपातों को वाचक माना है । 
बेयाकरणों का मत | 

वैयाकरण अथंबोधकता की दृष्टि से उपसर्ग और निपातों में कोई अन्तर 
नहीं मानते । उन की दृष्टि में दोनों ही द्योतक हैं। इसीलिए भतृ हरि ने faa- 
क्तकार और नेयायिकों के वाचकता पक्ष का उल्लेख करके उसका खण्डन किया 
है। उनकी दृष्टि में द्योतक वह है जो पद होने पर भी स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त न 


प्राग्नी श्वरान्निपाता: | चादयोऽसत्वे । पा० १।४।५६, ५७ 
उच्चावचेष्वर्थ षु निपतन्ति । निरुक्त १।२।१ 

श्रप्युपमाथ 5पिकर्मापसंग्रहार्थ ऽपि पदपूरणाः | निरुक्त १।२।१ 
शाब्दान्तरमपेच्यैव साथ कः स्वार्थ बोधकृत्‌ | 

प्रकृतिः प्रत्ययश्चैव निपातश्चेति स त्रिया । शब्दश क्तिप्रकाशिका का० ६ 
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हो। इस का तात्पर्यं यह निकलता है कि भाषा में स्वतन्त्र रूप से प्रयुवत होने 
वाले पद ही वाचक होते हैं। कुछ प्रत्यय यद्यपि वाचक होते हैं तथापि उनका 
स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होता । क्योंकि वे पद नहीं होते । निपात पद होते हुए भी 
स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते इसलिए वे द्योतक ही हैं वाचक नहीं ।' 


भतृ'हरि के पक्ष का अनुमोदन उत्तरवर्ती वेयाकरणों ने भी किया है। 
भटटोजी दीक्षित ने कहा है कि fra तकं से प्र आदि उपसगं द्योतक हैं उसी 
तके से च mfe निपात भी द्योतक हैं ।' इसी मत की पुष्टि भूषणकार नते की है। 
नागेश ने भी निपातों को द्योतक माना है । उनकी इष्टि में द्योतक वह है जो 
ग्रपने साथ उच्चरित पद की भर्थवोधकता शक्ति का परिचायक हो ।' इसी को 
उन्होंने तात्पर्य ग्राहक भी कहा है।' 


कहीं कहीं पर क्रियाविशेष की अपेक्षा ही द्योतकता होती है। जैसे 
“प्रादेशं विलिखति’ में वि 'विमाय? अर्थ का द्योतक है। “aa शब्दानुशासनम्‌' में 
प्रथ शब्द प्रारम्भक्रिया का द्योतक है ।' 


कभी कभी द्योतकता सम्बन्ध की भेदक मात्र होती है ।' "जपमनु प्रावषंत्‌” 
इस वाक्य में अनु हेतुसम्बन्ध का द्योतक है। इसीलिए इस वाक्य से “जपहेतुक 
वर्षा ge’ यह अथं प्रकट होता है। पाणिनि ने जिन की कर्मप्रवचनीय संज्ञा की 
है, वे सब सम्बन्ध के भेदक होते हैं!" 


भत्‌ हरि ने निपातों के दो भेद किये हैं। कुछ निपात नाम तथा Areata 
से श्रलग श्र का. बोध कराते हैं। इस प्रकार के निपातों को पुण्यराज ने सार्थक 
१. चादयोन प्रयुञ्यन्ते पदत्वे सति केवलाः | 
प्रत्ययो वाचकृत्वेऽपि केवलो न प्रयुज्यते ॥ वाक्य २ । १६४ 
१. योतकाः प्रादयो येन निपाताशचादयस्‌ तथा । बै० भू० सा० का० ४२ 
३. योतकत्व च स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठवृत्युद्बोधकत्वम्‌ | go qo go ५६ 
é (निपातार्थविचार) 
तात्पयग्राहकत्व' च स्वसमभिव्याहृतपदस्याथान्तरशक्तिद्योतकत्वम्‌ | 
qo म० go ६२ (निपाताथेविचार) 
x. क्वचितु क्रियाविशेषाक्षेपकत्व' घोतकत्वम्‌ | यथा प्रादेशं विलिखति, इत्यादौ 
वतमान क्रिया्ेपकः । प्रादेशं विमाय लिखति, इत्यर्थीबगमात्‌ । अतएव “अथ शब्दानु- 
शासनम्‌, इत्यत्राथ शाब्दस्य प्रारम्भ क्रिया क्षेपकत्व' कैयटाधक्त संगच्छते | 
qo Ho go ५६ (निपाताथविचार) 
क्वचितु सम्वन्धपरिच्छेदकत्व' द्योतकत्वम्‌ । यथा कर्मप्रवचनीयानाम्‌ | ; 


- प० म० १० ५६-५७ (निपातार्थविचार) 
७. क्रियाया द्योतको नायं सम्बन्धस्य न वाचक: | 


नापि क्रियापदाक्षेपी सम्बन्धस्य तु भेदकः । वाक्य २२०४ ` 
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कहा है । च, वा, एव आदि निपात इसी श्रोणी के श्रन्तगंत प्राते हैं। कुछ निपात 
वाक्यगत अन्य नाम तथा श्राख्यात पदों से भिन्न किसी ot का बोध नहीं 
कराते । इस प्रकार के निपात पुण्यराज की दृष्टि से निरर्थक हैं। नु, वै mfa 
निपात इसी प्रकार के हैं यास्ककृत तीन वर्गो में पहले दो वर्ग भतृहरि के 
प्रथम वर्ग में समाविष्ट हो जाते हैं । यास्क का तीसरा वर्ग we भत्‌'हरि का दूसरा 
वर्ग समान है। 


जो निपात सार्थक हैं वे भी स्वतन्त्र प्रयुक्त नहीं होते तथा विशेषणा के 
साथ भी उनका योग नहीं होता ।' च निपात यद्यपि समुच्चय अर्थ का बोधक 
है तथापि 'शोभनः समुच्चय:” के समान 'शोमनइच” यह प्रयोग नहीं हो सकता । 
वास्तव में निपातों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे सदा दूसरे के विशेषण ही होते 
हैं। इसी लिए उनके साथ विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता | 


समीक्षा तथा निष्कर्ष 


निपातों की सार्थकता निरथेकता के विषय में प्राचीन आचार्यों ने जो कुछ कहा 
है उस पर विचार की आवश्यकता है। संस्कृत में वाक्यालंकार तथा पादपुति के 
लिए जिन निपातों का प्रयोग किया जाता है वे सब उन स्थलों में निरथंक ही होते 
हैं। कौन सा निपात कहां पर सार्थक है या frets है, इसका निर्णय सदा 
प्रकरण से ही होता है। यास्क ने उ, खलु, नूनम्‌ wife निपातों को सार्थक तथा 
पदपुरक दोनों माना है।'. i 


निपात वाचक हैं ग्रथवा द्योतक हैं यह विवाद वास्तविक उतना नहीं है 
जितना सैद्धान्तिक है । वैथाकरणों ने उपसर्ग भ्रौर निपातों की एकरूपता के लिए 
दोनों को द्योतक माना है। परन्तु संस्कृत भाषा के गठन को देखने से यह बात 
तुरन्त स्पष्ट हो जाती है कि उपसगं ग्रौर निपात समान नहीं हैं। वैदिक संस्कृत 


१. निपाता धोतकाः केचित्‌ पृथगर्थाभिधायिनः। 
आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूथार्थस्य वाचकाः ॥ वाक्य० २1१९२ 
येषां 'पृथगर्थप्रकल्पते' इति पाठः तेषां मते निपातानां & विध्यम्‌ | 
केचिदर्थवन्तः, केचिदनर्थका, इति | पुण्यराज वाक्य० २1१९२ 
२. समुच्चितामिधानेऽपि विरिष्टार्थाभिधायिनाम्‌। 
गुणों: पदानां सम्बन्धः परतन्त्रास्तु चादयः।। वाक्य० २।१६६ 
३. शब्दराक्तिस्वमावेन निपातैः स्वार्थस्य परविरोषणल्वैनेव बोषनेन विरोषणान्वया- 
प्रसंगात्‌ । प० म० go ५८ (निपातार्थविचारः) 
४. झथाप्युकार एतस्मिन्नेवार्थं उत्तरेण | मृषेमे वदन्ति, सत्यु ते वदन्ति । अथापि 
पदपूरणः kay, तदु । 
खल्विति च । श्रथापि पदपूरणः | एव खलु तद्‌ बभूव इति । 
नूनमिति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌ । उभयमन्बध्यायम्‌। 
बिचिकित्सार्थीयरच पदपूरणश्च | निरुक्त १।२।४,५ 
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में इनकी समानता थी । क्योंकि वहां पर निपातों के समान उपसगै भी घातु से 
प्रलग प्रयुक्त हो सकता था । परन्तु इस प्रकार के प्रयोग भ्रपेक्षाकत कम हैं। 
लौकिक संस्कृत में तो उपसर्ग, नाम waar घातु के अंश ही बन गये हैं । जब कि 
निपातों की स्वतन्त्र सत्ता है। ऐसी स्थिति में दोनों को एक ही श्रेणी में रखना 
अनुचित है | 


यदि स्वतन्त्र प्रयोग को ही वाचकता की कसौटी मार्ने तो नाम और 
झाल्यात भी वाचकतां से वंचित हो जायेंगे । भाषा में प्रयोग योग्य सबसे छोटी 
इकाई वाक्य है। वाक्य साकांक्ष पदों का समूह होता है । इस लिए वाक्य में 
कोई भी पद स्वतन्त्र प्रयुक्त नहीं होता । गच्छति | कः? रामः, जेसे एक पद 
के वाक्यों में नाम ग्रौर ग्राख्यात का स्वतन्त्र प्रयोग होता प्रतीत हो रहा है। 
परन्तु यहाँ पर भी प्रकरण से ‘a गच्छति, को गच्छति, रामो गच्छति, इन वाक्यों 
की प्रतीति होती है। यदि पूर्व वाक्यों को पूर्ण मान लें तो मैवम्‌, श्राम्‌, मा, 
नो ग्रादि निपातों को भी पुणं वाक्य मानना पड़ेगा। इन स्थलों पर भी अन्य 
पदों का बोध आक्षेप से ही होता है । 


ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि उपसग और निपात एक श्रेणी के 
aia नहीं रखे जा सकते । इसलिए यास्क आदि श्राचायों के श्रनुसार सार्थक 
िपार्तो,को ही बाचक मानना ठीक है । | 


—o:0 p o— 
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अन्विताभिधानवाद १० 
अपादान २३३ 
अपोद्धार ११, १२, २२ 
अभिहितान्वयवाद्‌, १० 
अभ्यास २६ 

WITT १४, २३,१२६ 
ASH समास २५६ 
अव्यय २७२ 
अव्ययीभाव २४६ 
श्रव्यवहितविक्ृृत ४६ 
अव्यवहित शुद्ध ४६ 
अष्टाध्यायी (पाणिनि शब्द देखें) 
आख्यात ६७ 
आख्यातपद्‌ १७ 
आत्मनेपद २८ 
इच्छाथेक स ९१ 

इन्द्र ४, २१ 
उदुम्वरायण ४ 
उपपदलकार ११२ 
उपपदविभक्ति २४७ 
उपवर्ष १२ 

उपसर्गे ११८ 
उपसर्गपद १७ 
उपसगेवृत्ति १२७ 
उपार्थवत्‌ २५ 

ऋक्तन्त्र व्याकरण ४ 
ऋक्‌ प्रातिशाख्य १७, १८, ११६ 
mAg १, २, १८ 
एकशेषदन्द २५२ 
एकार्थीभाव २६१--६२ 


परिशिष्ट ( क्‌ ) 
नामानुक्रमणिका 


एम्षूटी मॉफे ३६ 

ऐच्छिक सोपसग धातु ५७ 

करणकारक २३१ 

कर्ताकारक २२४ 

कमंकारक २२७ 

कर्मप्रवचनीय १७, १६ 

कात्यायन (वातिकार शब्द देखे) 

कान्यप्रकाश १०, १६ 

PATE २, ४, ५, ६ 

कारिका ८, ६६, ६६, १०१-१०३, १११, 
१२०, १६३, १६४, २१०, २१५, 
२२२, २२४, २२६, २३१, २३२, 
२४३ 

कुति ८६-६१ 

HL प्रत्यय १२१-१४० 

कुत्‌ प्रत्ययाथ ११५ 

कुष्णाचायं १२७ 

HAT २३, ७१, ७४, ८१, १६१, २१७, २१८, 

२३७, २६१, २६४ 
कौण्डमट (वैयाकरणभूषणसार देखे) 
क्रियारत्नसमुच्चय १००, १०१ 


| क्रियार्थक कृत्प्रत्यय ६९ 


क्रिया शब्द १६ 
क्रियासमभिहार ५१, ५२ 
गंगानाथ झा १२ 
गुणरत्नसरि १००, १०१ 
gua १६ 

गौण कमें २३२ 

चतुथ्येथे २४२ 

जगदीशभट्र (शब्दशक्तिप्रकाशिकाशब्द देखें) 
जातिशब्द १६ 

जैमिनि ८ 

तत्ववोधिनी १६, २०६ 


¦| तत्पुरुष २५० 
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तडित प्रत्यय १४१--१७२ 

तात्पयौथे १० 

तिङन्तपद २० 

तिङ्प्रत्यय २७ 

तृतीयार्थ २४२ 

तैत्तिरीय संहिता ५, ६ 

दुर्गाचाय १८, ६७, ६८, ११८, १२१ 
रन्द्र समास २५२ 

fea समास २५१ 

द्वितीयार्थं २४१ 

धातु २३ 

धात्वर्थं ७६ 

नन, समास २५० 

नागेश ६८, २१७, २२४, २६१, २६२ 


नामधातु ५४ 


नामपद्‌ १७ 

नित्यसोपसगंधातु ५७ 

निपातपद १७ 

निरुक्त १, ४, १७, १८, ६७-६६, 
७२, ७५, ७६, ८२, ८८, ६२, ६३, 
११८, ११६, १२१, १२६ १२७, १३०, 
१३२, २७३, २७५, २७६ 

नास्य शास्त्र ११६ 

amga ५ 

पतंजलि (महाभाष्य शब्द देखें) 

qg ८-१२ 

पदवाक्यरत्नाकर २२८ 

पदविभाग १५ 

पदार्थं ८-१३ 

पर्‌मलघुमंजूषा ८, १६, ६८, ७५, ७२-८५, 
८७, ८८, ९०, ९१, ६३-६७, १००- 
१०२, १०५-१०८, १२४, १६४,२११- 
२१२, २१७, २२२-२२४, २२७, २२६, 
२३२-२३४, २३६, २४२, २४५, २४७, 
२४८, २५०, २६१, २६२, २६६-२६६, 
२७४, २७५ 

परस्मैपद २८ 

परिभाषेन्दु रोखर ६६, २४८ 

पञ्चम्यथ २४२ 

पश्चागम ३२ 


पाणिनि १, 5, १२, १२, २०-२३, २७, ३०, 

३४, ३६, ५६, ६६, ७१, ७५, ७७, 
८३, ८५-5७, ८६-६३, ६५, ९६. 
६८-१०२, १०४, १०५, ११०-११२, 
१११-१२०, १२५, १३०, १३२, १८६, 
१८७, १६२, १९५, १९६, २१२-२१५, 
२२४-२३२३, २३५, २३८, २३९, २४३, 
२४७, २४६, WY, २५९-२६१, २६७ 
२७०, २७३, २७४ 

पाणिनीय शिष्य प्रणीत शिक्षा १३ 

पुण्यराज २, ३, १२४, ROX 

पुरुष २७ 

पूवेकालिक क्रिया ६५ 

पूर्वागम २& 

प्रक्रियाकौमुदी १२७ 

प्रत्ययमाला ५२ 

प्रथमार्थ २३६ 

प्रधान कमै २३१ 

प्रातिपदिक २३ 

प्रातिपदिकार्थ २०६-२२१ 

प्राभाकर मीमांसक १०६ 

प्रायिक सोपगंधातु ५७ 

प्ररणार्थकधातु ४६ 

बहुन्रीहि समास २५१ 

विट्ठलाचाये १२७ 

बालमनोरमा १६३, २३१, २३५, २४४ 

बृहृद्देवता ६३, ११६ 

बृहस्पति, ४, ६, २१ 

ब्रह्मा ४ 

फल ७, & 

भट्टोजी दीक्षित (सिद्धान्तकौमुदी शब्द देखें) 

ag हरि (वाक्यपदीय शब्द देखें) 

भविष्यत्‌कालिक कृत्‌प्रत्यय ६२ 

भागवतकार २ 

az मीमांसक १०६ 

भारद्वाज ४ 

भाषा १, २ ` 

भूतकालिक कृत्प्रत्यय ५६ 

मण्डनमिश्र १०७ 
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मध्यागम २० 

मल्लिनाथ ११६ 

. महाभारत २, २८, ५८ 

महाभाष्य १, ५, ६, ६, १०, १३, १४, १६, 
१८, १९, २१-२४, ९३, ६७-७५, ७७, 
८१, ९१, ६२, ९४, ६८, ६६, ११०, 
११८, १२१-१२४, १३०, १४६, १४७, 
१९२, १६३, २०६-२१२, २१६-२१८, 
२२१, २२२, २२४, २३२, २३४, २३७, 
२३८, २४०, २४२३, २४६, २४७, 
२६०-२६७, २७२ 

माधकाव्य ११२, ११५, ११६ 

मार्फीम २३ 

मीमांसा ८६, ८८ 

मूलधातु ४६ 

मेधापत्रिका ५५, १२३, १२८ 

यदृच्छाशब्द १६ 

यास्क (निरुक्त शब्द देखें) 

योगरूढ़ १५, १६ 

योगसूत्र, व्यासभाष्य ४ 

यौगिक १५, १६ 

यौगिकरूढ़ १५, १६ 

रघुवंश ११५ 

रामचन्द्र १२७ 

रिक्त अर्थवत्‌ २६ 

रूढ १५, १६ 

लकार २६ 

लकाराथ ६८ 

लचक १५ 

वचन २७ 

वर्णं ८, १३, १४ 

वर्तमानकालिक कृत्प्रत्यय ६१ 

वर्धभानाचाय ५८, १२३ 

वाक्‌ १ 

वाक्य ८ 

वाक्यपदीय २-५, &-१२, १७-२०, २२, ५१, 
६७, ७०-७५, ७७-७६, ८३, ४, 
६६, २१०५, १२२-१२४, १२६, 
२१०, २११, २१६, २२३-२२६, २२६, 


[ २७६ 


२३१-२२३८, २४१, २४३-२४५, २४७, 
२६१, २६२, २६४, २६५, २७३-२७५ ` 

व क्यार्थं ८--१० ` 

वाचके १५ 

वाच्य १७ 

वार्तिककार ६, ६, ११६, १६४, २३२, २३४ 
२६०, २६६ 

विकरण २६ 

विधिविवेक १०७ 

विध्यर्थं १०५ 

विध्यर्थक कत्‌ प्रत्यय ६२, ६३ 

विभक्त्यर्थं २२६ 

विरिष्टार्थक सोपसग धातु ५७ 

विश्वनाथ 5, १२ 

वेदान्त सूत्र २, ४ 

वैयाकरणभूषणसार ७५-७८, ८१, ८४, ८६, 
६६, १०१, १०३, १०५, १०७, १०८, 
१२४, १९२, १६४, २०६, २१६, 
२२४, २२७, २३३-२३६, २३६-२४२, 
२४६, २६२, २६५-२६७, २६९, २७४ 

व्यवहित विकृत ४८ 

व्यवहित शुद्ध ४८ 

व्यापार ८० 

व्यपेक्षावाद २६१-२६५ 

ब्यंजक १५ 

व्युत्पत्तिवाद २१६, २२८, २२६ ` 

सकर्मेक ८२ . 

सदाशिव शास्त्री २४७ 

सप्तम्यर्थ २४५ 

सप्रत्यय धातु ४६ 

समस्तपद २४६ 

समासाथं २६१ 

सम्प्रदान कारक २२२ 

सम्बोधन कारक २१५ 

सम्बोधनाथं २४० 

संकेतितार्थं १५ 

साध्य ७२ 

सामान्यार्थक सोपसगंधातु ५८ 

सायण ११८ 
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सिद्ध ७८ 

सिद्धान्तकारिका २६४ 

सिद्धान्तकौमुदी ६६, ७५, १००, १०१, ११०, 
१२०, १२४, १६३, २०६ २१२, २२४, 
२२५, २३०, २३२, २३५, २३६, २३७, | 
२५३, २५४, २१०, २६१, २६४, २६७ | 

सुप प्रत्यय १६८, १६६ 

सुबन्तपद २० 

सूर्यनारायण शुक्ल 2 

स्कन्ध ११८ 

स्त्री प्रत्यय १८८, १८६ 

षष्ट्यर्थ २४३ 


हेतु कारक २२५ 

हेलाराज १७--२०, ७०-७२, ७८, २२३, 
२२५, २३७, २४१, २४४, २६१, 
२६२ 

शबर भाष्य 5, १२, ७८, ८६, ८७, ८८ 

शब्दशक्तिप्रकाशिका १०, ६६, १०२-१०४, 
१०७, १०८, २१३-२१५, २२२, २२८, 
२२६, २३८, २५५, २६६-२६६, २७३ 


शंकराचायं २ 


शाकटायन ६, १२६ 


श्लोकवार्तिक १ 


—0:0;0— 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


परिशिष्ट (ख) 
संदभिका 


उपयोगी ग्रन्थों तथा पत्रिकांग्रों की सूची | 


अथववेद 

अमरकोश 

अर्थविशान और व्याकरण दर्शन 
अष्टाध्यायी 
उपसर्येवृत्ति 
RAAKT 
ऋकाप्रातिशाख्य 
ऋगवेद 

कारकवाद 

कारकन्यूह 
कारकचक्रम्‌ 
कारकसम्बन्धोद्यांत 
कारकाचर्थनिणंय 
कारकोल्लास 
काव्यादशे 
काव्यप्रकार 

काशिका 
क्रियारत्नसमुच्चय 
तत्वचिन्तामणि (शाब्दखणड) 
तिङर्थवाद सार 
तैत्तिरीय संहिता 
निपाताव्ययोपसर्ग वृत्ति 
निरुक्त 

निरुक्त टीका 

निरुक्त टीका 
न्यायवार्तिक 

तात्पयं टीका 

न्याय सूत्र 
न्यायसूत्रवृति 
न्यायसूननबृत्ति टीका | 
. पदवाक्यरत्नाकर 


पद्वाक्यरत्नाकर टीका गूढाय संदीपिनी 


अमरसिह 

कपिलदेव द्विवेदी 
पाणिनि 

कुष्णाचायं 

सूयंकान्त द्वारा सम्पादित 
शौनक 


रामचन्द्र 
रद्रभट्टाचायं 
भवानन्द तकवागीश 
रभसनन्दि 
भवानन्द तकेवागीश 
भरत मल्लिक 
दण्डी 

मम्मट 

वामन, जयादित्य 
गुणरत्न सूरि 

गंगेश उपाध्याय 
खुददीराम शर्मा 


तिलक 

यास्क 

दुर्गाचाये 

स्कन्ध 

भारद्वाज उद्योतकर 
वाचस्पति मिश्र 
गौतम 

विश्वनाथ न्यायषंचानन 
गंगानाथ भा 
गोकुलनाथ उपाध्याय 
यदुनाथ मिश्र 
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परिभाषेन्दुशेखर 

प्रातिपदिकसंश्चावाद 

बृहद्देवता 

भाषापरिच्छेद 

महाभारत 

महाभाष्य 

महाभाष्यप्रदीप 

महाभाष्यप्रदीप टीका उद्योत | 

मीमांसा सूत्र 

मीमांसा भाष्य 

मेथा पत्रिका 

योगसूत्र 

योगसूत्र भाष्य 

रघुवंश 

वाक्यपदीय 

वाक्यपदीय टीका 

वाक्यवाद 

वातिक 

विधिरसायन 

विधिविवेक 

विभक्त्यर्थं निर्णय 

बृत्ति दीपिका 

वेदान्त सूत्र 

वेदान्त भाष्य 

बेयाकरणभूषण 

वेयाकरण तार 

बैयाकरणसार दर्पण टीका 

वैयाकरण सिद्धान्तका रिका 

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
११ रीका, तत्वबोधिनी 

2 » टीका, वालमनोरमा 

वयाकरणसिद्धान्तबृइनुमंजूधा 

वैयाकरण सिडान्तलघुमंजूषा 

वेयाकरणसिद्धान्तपरमलघुमंजूषा 
99 टिप्पणी 
» , रिप्पणी 

वैयाकरणसिद्वान्तरत्नाकर 

वैयाकरणसिद्धान्तरइस्य 

व्युत्पत्तिवाद 

शक्तिवाद 


नागेश 

गोडवोले नारायण शास्त्री 
शौनक 

विश्वनाथ पंचानन 

ब्यास 

पतंजलि 

कैयट 

नागेश 

जैमिनि 

शवर 


, अंक १६६३-६४ 


पतंजलि 

ब्यास 

कालिदास 

भतृ हरि 

हेलाराज, पुण्यराज 
गोडवोले नारायण शास्त्री 
कात्यायन 

अप्पय दीक्षित 
कुमारिल भट्ट 
गिरिधर उपाध्याय 
मोनी श्रीकृष्ण 
व्यास 

शंकर 

ateaz 
कौण्डभट्ट 


` हरिवल्लन 


भट्टोजी दीक्षित 
भट्टोजी दीक्षित 
शानेन्द्र सरस्वती 
वासुदेव दी क्षित 
नागेश 

नागेश 

नागेश 
नित्यानन्द qata 
सदाशिव शास्त्री 
रामकृष्ण 
नीलकण्ठ 
गदाधर भट्ट 
गदाधर भट्ट 
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शक्तिवाद गोकुलनाथ 
शब्दराक्तिप्रकारिका जगदीश TAART 
राब्दकोस्तुम मट्टोजी दीक्षित 
शब्दरहस्यम्‌ रमाकान्त 
शिशुपालवध माघकबि 
शिशुपालवध टीका ९ मल्लिनाथ 
श्लोकवार्तिक कुमारिल भट्ट 
समासशक्तिवाद यदुनाथ मिश्र 
साहित्यदषंण विश्वनाथ 
—0:0:0— 
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SELECTED BIBLIOGRAPHY OF ENGLISH . 
BOOKS AND JOURNALS 


Bloomfield, Leonard Language. 


Chakravarti, P.C. The Linguistic Speculations of the Hindus. 
Philosophy of Sanskrit Grammar. 

Devasthali Vakya Shastra of Mimansa. 

Gleason, H.A. An Introduction to Descriptive Linguistics. 

Harris, Zellig. S. Structural Linguistics. 

Hockett, Charles F. A Course in Modern Linguistics. 

Iyar, K P.S. The Concept of Action Among the Vaiya- 


karanas. Journal of the Ganga Nath Jha 
Research Institute, Allahabad Vol. VIII, 


1950-51. 
Keilhorn Sanskrit Grammar. 
Nida, E. - Morphology. 
Whitney, W.D. Sanskrit Grammar. 
Wilson Sanskrit Grammar. 
—0:0:0— 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. An eGangotri Initiative 


कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रकाशन 


1. “गुरु-प्रताप-सूरज” के काव्यपक्त 
का अध्ययन --डॉ० जयभगवान गोयल रु० 16.00 


2. ग्रन्यसूची (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, 


भारतीय विद्यासंस्थान हस्तलिखित --सम्पादक : 
ग्नन्थसंग्रहालय ) qo स्थाणुदत्त शमा, शास्त्री रू 5.00 
3. वाचस्पति मिश्र द्वारा बौद्ध-दुर्शन 
का विवेचन —elo श्रीनिवास शास्त्री रु० 
4. पदुपदार्थसमीक्षा जडाँ० बलदेव सिंह Go 


5. Ganapatha Ascribed 
to Panini —Dr. K.D. Shastri Rs. 50.00 


6. Haryana Studies in i 
History and Culture —Dr.K.C. Yadav Rs. 15.00 


7. Glimpses of Hariyana —Dr. Buddha Prakash Rs. 20.00 


8. Development of Educa- —Ed.-Prof. Uday Shankar 
tion in India 1947-1966 — ,, -Dr.S.P. Ahluwalia Rs. 25.00 


9. Research Needs in the —Ed.—Prof. Uday Shankar 
Study of Education — , -Dr. S.P. Ahluwalia Rs. 25.00 


10. Descriptive Analysis of 
Bangru —Dr. J. D. Singh Under Print 
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१२३४---५००-- १५-७-१९६९--कुरक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रेस, कुरुक्षेत्र । 
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